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दो शब्द 


श्री मणीन्द्रकुमार द्वारा रचित यह पुस्तक उनके 
जेल-जीवन पर आधारित है। इसमें उन्होंने १९७५-७७ 
के राष्ट्रव्यापी संघर्ष की समीक्षा करते हुए आपातकाल 
की घटनाओं का विश्लेषण किया है। इस संघर्ष को 
उन्होने 'महाभारत” की संज्ञा दी है, जिसमें एक ओर 
जनता थी--भसंगठित जनता और दूसरी ओर निरं- 
कुश सत्ता । विजय जनता की हुई, यद्यपि यह विजय 
अभी अधूरी है । संघर्ष-पर्वं अभी समाप्त नहीं हुआ है । 


` लेखक एक समर्पित और निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता 
हैं। संघर्षं में शामिल रहकर उन्होंने घटनाओं को 
जिस दृष्टि से देखा और समझा है, उससे इस पुस्तक 


की उपयोगिता बढ़ गयी है । 
लेखक को मेरी बधाई । 


पटना 
लोकशाक्ति-दिवस 
२१ मार्च '७८ 
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प्रकाशकीय | 


अक्सर जेलों में कुछ अच्छी कृतियाँ लिखी जाती रही हैं । प्रस्तुत कृति | 
'एक और महाभारत' एक ऐसी पुस्तक है, जो आपातकालीन भारत की परि- 
स्थितियों का एक तथ्यात्मक, सरस तथा सजीव, सच्चा और वेवाक विवरण है । } 
यह एक जेल-डायरी हैं पुस्तक इतनी रोचक है कि एक वार हाथ में लेने 
पर छोड़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि यह जेल-जीवन के वर्णन के साथ 
तत्कालीन भारतीय जीवन का एक दस्तावेज भी है, जिसमें व्यक्तियों के रेखा- 
चित्र, संस्मरण, अन्तरंग अन्तन्द्र, विचारधारा एवं संगठनों का संघर्ष, पारि- 
वारिक परिस्थिति, कविता, पत्र तथा राजनीतिक टिप्पणियाँ भी हैं । 
वैसे यह डायरी इन्दौर-जेल में लिखी गयी, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों 
एवं सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ नेता एवं सामान्य कार्यकर्ता काफी संख्या में 
बंद थे। इस जेल में घटी घटनाओं पर एक तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टि से अव- 
लोकन के अलावा देश के अन्य भागों में घटी घटनाओं के प्रभाव के आकलन 
के साथ ही लेखक की सूकम दृष्टि ऐसी अन्त राष्ट्रीय घटनाओं से नहीं छूटी, जिनका 
इस महाभारत से सम्बन्ध हैँ । 
इस महाभारत क मुख्य पात्र हैं, जयप्रकाश, इन्दिरा और विनोबा । इसमें 
बिस्तार से इन तीनों के वारे में लिखा गया है, जो इस काल के इतिहास को | 
समझने के लिए एक अच्छी सामग्री प्रस्तुत करता है । $ 
साहित्य में “भोगे हुए यथार्थ' का बड़ा महत्त्व होता हैं । इस माने में | 
इस डायरी को अपनी एक विद्येपता हैं। इसमें कुछ व्यक्तियों के रेखा-चित्र | 
बहुत सशक्त वन पड़े हैँ । जिस सचाई और तटस्थ दृष्टि से लेखक ने अपना 
आत्ममन्थत किया वह अद्वितीय ही है। जेल की बैरकों के नाम, जेल के कुछ | 
विशेष शब्द, जेल के हँसी-मजाक इन सवने पुस्तक को बहुत रोचक बना 
दिया है । 


हमें विश्वास हैं कि पाठक इसका हृदय से स्वागत करेंगे । 
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} मणीन्द्रकुमार राजंनीति में सीधे पड़ने के हामी नहीं हैं । वे लोकनीति में 

| I ~ ~ ~ ~ ~ En [o ~ ho , 
निष्ठा रखनेवाले जाने-माने लोक-सेवक हैं। आपातकाल की घोषणा के पहले 


ही देश में अधिनायकवाद का जो वातावरण वनता और घनता चला जा रहा 
था, उससे जयप्रकाश से लगाकर, हजारों हम छोटे-छोटे तमाम लोक-सेवक | 
वेचैन हो गये थे और हम सबको इस वात का अहसास हो रहा था कि ऐसे | 
समय सबसे बड़ा रचनात्मक काम व्यक्तिवाद पर आधारित शासन की | 
सम्भावनाओं को कण्ठित करना है । इस प्रतीति ने हम सबको, लोकनायक 
जयप्रकाशजी के नेतृत्व में रचनामत्क संस्थाओं, केन्द्रों और अपनी छोटी-बड़ी 
सभी हलचलों से आन्दोलन में खींचा । सर्वोदय-कार्यकर्ता की शक्ति आंदोलन में 
लग जाय तो चाहे जिस इन्द्र का आसन डोल सकता हुँ--इन्दिराजी कातो 
डोलने ही लगा और तभी ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका याने इलाहाबाद 
हाईकोर्ट का फसला बरपा हुआ, जिसके कारण इन्दिराजी प्रधानमंत्री तो क्या, 
लोकसभा की सदस्या भी नहीं रही हैं। यह एक भाघात ऐसा था कि रही- | 
सही समझदारी खत्म हो गयी, आपातकाल की घोषणा कर दी गयी । सारे 
|; शक्तिशाली लोग उेळों' मे ब्रंद कर दिये गये । अखबार गूंगे और नाममात्र के 
है अखवार, रह गये | दाहिने हाथ की खबर बाये हाथ को नहीं रही और दमन 
| का चक्र चला । कैसा चला, सव जानते हैं । उसके फलस्वरूप भाई मणीन्द्र- 
i कुमार जैसे अराजनोतिक लोकनिष्ठ सेवक जेल में बन्द कर दिये गये--बेशक मिना 
कोई कारण बताये और अवघि तो ऐसे में अनिश्चित रहती है । 


भाई मणीन्द्रकुमार, तेजस्वी बुद्धि के प्राणवान्‌ व्यक्ति हूँ । जानते थे कि सच, 
| « आखिर सच है और जिन्हें दिखाई पड़ता है, उन्हें यह अलख जगायें रहना 
% पड़ता है । अब जेल में दृष्टिवान्‌ आदमी दीवार के पार जो हो रहा है, वह भले 
' खुली आँखों से पूरा न देख पाये, उसे भीतर को देखना ही हैँ और फिर उसकी 
तेजस्वी बुद्धि क्रूर वर्तमान के पीछे ओर आगे देखकर उसे रास्ता दिखाती है । 
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मणीन्द्रकुमार ने जेल में इस रास्ते को देखा और उसे उसके सारे परिवेश 
और उसकी सारी सम्भावनाओं के साथ दैनन्दिनी के रूप में हम सवके सामने 
रख दिया । वह असिधारा-पय अब सर्व-सेवा-संघ के द्वारा प्रकाशित हो रहा है । 
यह अवसर होता हूँ कि चीजों को जव सामने आना चाहिए, तब सामने नहीं 
आती हैं । यह दैनन्दिनी भी जेल की दीवारों के पार भाकर अब तक एक 
दूसरे प्रकार की जेल में पड़ी रही | यों मित्रों के बीच वह हाथोंहाथ बरावर 
आती-जाती रही । जहाँ गयी, वहाँ उसने अपनी सार्थकता को सिद्ध किया, 
पढ़नेवालों को विभोर बनाकर एक संकल्पकता की शक्ति से परिचित कराया । 
मणीन्ट्रकुमार को लिखना तो खैर आता ही है । वे वर्षों से हम लोगों को अपने 
विचारों से सम्यक्रूपेण लेखों के द्वारा परिचित कराते रहते, मगर अवके 
अनुभूति की तीव्रता, भविष्य की एक प्रकार की स्पष्ट दृष्टि और तटस्थ विश्लेषण 
की शक्ति ने इस डायरी को कालातीत बना दिया है । यह समान परिस्थितियों 
में, जो सदा आती ही रहती हैं; सदा मार्गदशिका बनेगी । मणीन्‍्द्रकुमार डायरी 
में उदास तो एकाध बार होते हैं, मगर हताश या निराश कभी नहीं होते । 
गहरी प्रबल शक्ति निर्माण का स्रोत होती है, यह कौन नहीं जानता ? 'अवर 
स्वीटेस्ट सांग्स आर दोज, दैट टेल अस ऑफ अवर सेडेस्ट थॉट्स ।' याने यह 
दैनन्दिनी रचनात्मक होने के साथ-साथ कितनी जगह गीतात्मक हो गयी है । 
मणीन्द्रकुमार उन उदास क्षणों को ऐसी चटक के साथ प्रस्तुत करने के कारण 
हम सबके निकट बधाई और कृतज्ञता के पात्र बन गये हैं । एक इतिहास तोः 
इसमें सुरक्षित है ही, सो भी अपने अच्छेसे-अच्छे रूण म 7 


२१ राजघाट कॉलोनी 


नयी दिल्‍ली २ : भवानीप्रसाद मिश्र 
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अपनो ओर से 


जेल-यात्रा के मुर्किल से आठ-दस रोज ही बीते होंगे कि कई साथियों ने 
'यार-वार याद दिलाया कि आपको कुछ लिखना ही चाहिए, किन्तु इन्दौर जिला 
जेल का माहौल कुछ अलग ही था, जहाँ हम करीब साढ़े तीन सौ से अधिक राज- 
नीतिक बन्दी मीसा में बन्द थे। यह तो एक प्रकार से बहुत लम्बे समय तक 
चळनेवाला वड़ा शिविर या सम्मेलन था । रहने के लिए जगह की बेहद तंगी थी, 
बरकों के बड़े-बड़े कमरों में सत्तर-अस्सी, नब्बे-सौ तक लोग बिस्तर से विस्तर 
सटाये रहने को मजबूर थे। बरामदों में भी जगह नहीं थी और कुछ लोगों ने 
खुले में ही डेरा जमा रखा था। रात-दिन हो-हल्ला, हेसो-मजाक, खेल-कूद, 
पारस्परिक वाद-विवाद और चर्चा से लेकर सभा और गोष्टियाँ तक होती रहती 
थों । जगह की इतनी कमी थी कि जेल के भय से रोनेवाले या तो कम्बल में 
मुँह छिपाकर या पाखाने में चुपचाप रो लेते थें । उस पर भी बेचारे कभी-कभी 
'पकड़ लिये जाते थे । हाय, बेचारों को रोने की जगह भी नहीं मिलती थी“ ऐसे 
-वातावरण में कोई कैसे गंभीर अध्ययन या लेखन करे ? 


हाँ, जेल में हम संभवतः एक माने में भारत के अन्य स्थानों से अधिक 
आजाद थे, क्योंकि यहाँ बोलने और लिखने पर प्रतिबन्ध नहीं था और इसीलिए 
शायद लेखन के लिए यह जगह अच्छो थी । किन्तु एक आतंक सदा बना रहता 
-था कि हम कुछ लिखें और जेलवाले जब्त न कर लें । पहले भी कुछ साथियों ने 
'बड़ी' मेहनत से कुछ लिखा था ओर उन्हें जेल-अधिकारी जब्त कर छे गये थे । 


मित्रों का आग्रह था, इसलिए एक डायरी लिखना शुरू किया। तारीखवार 
“लिखना तो सरल था, पर मुझे ऐसा लिखना नीरस और उवाऊ लगता था । 
इसलिए कुछ इस ढंग से लिखना आरम्भ किया, जिससे वातावरण, व्यक्ति, 
“प्रभाव और घटनाओं का सिलसिलेवार आकलन हो । जेल की बाहर की 
घटनाएँ इन दिनों जेल-जीवन को अधिक प्रभावित करती रही हुँ, इसलिए 
उन दिनों देश और विदेश की घटनाओं का समावेश सहज ही हो गया । एक 
महीने से अधिक समय बीत चुका था, लिखने के लिए कम ही समय मिल रहा था। 
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फिर भी लिखा हुआ हिस्सा कुछ साथियों ने जब पढ़ा तो न केवल पसंद किया 
अपितु इस शैली में लिखते रहते को प्रेरित किया । कलम समय के साथ 
सरकने लगी । 


मारा देश आपातकाल से ग्रसित था और अखबारों पर कड़ा सेन्सर था । 
अखबारवाले अपनी मर्जी से एक पंक्ति भी नहीं लिख सकते थे, तब संचार और 
संवाद का कोई नियमित माध्यम शेप नहीं रह गया; किन्तु जैसा कि हमेशा होता 
है, चाहे कितनी ही सख्ती क्यों न हो, जेल में अपने-आप ऐसे सूत्र जुड़ जाते हैं कि 
बाहर से खबरें मिलती रहें । हिन्दुस्तान में कोई भी घटना घटती तो हमें फौरन 
मालम हो जाती थी । जव केवल अफवाहें ही ' खबरों को जानने के लिए एक- 
मात्र संवाद एजेन्सी के रूप में रह गयी हों, उस समय भी जेल में हमारे पास 
ठीक और अधिकृत खबरें पहुँच जाती थीं । जब कुछ पत्रकार मित्र सालभर 
बाद किसी कारणवश ' हमारे पास पहुँचे तो उनको सुंखद आश्चर्य होता रहा है 
कि जेल में इतनी जल्दी और अधिकृत खबरें ` कैसे पहुँच जाती हैं, क्योंकि अख- 
बारों से सम्बद्ध होने के बावजूद इस प्रकार की खबरें उन्हें बाहर नहीं मिल 
पाती थीं । शायद 'गुरुत्वाकर्षण' का नियम यहाँ भी कार्यरत था । कई महीनों 
के बाद जब मुलाकातें आरम्भ हुईं, तब मिलने 'आनेवालों के माध्यम से जेल से 
समाचार वाहरी दुनिया में पहुँचते थे और एक प्रकार से उन दिनों जेल ही 
सही समाचार और सूचनाओं के केन्द्र देश में बन गये थे और यह बात डायरी 
पढ्नेवाले बार-वार महसूस करेंगे । 


इसमे कुछ घटनाएं अन्यत्र प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन समचे आन्दोलन 
का क्रमबद्ध विवरण देने की दृष्टि से उन्हें जैसा जेल में अनभव किया, वैसा ही 


रखा गया हैं। यदि इससे लोकतंत्र के महाभारत की लड़ाई का एक चित्र वन 
सके तो श्रम सार्थक़् होगा ।. 


साहित्य सदन 
अंजड़ ( बड़वानी ) 


पश्चिम निमाड़ ( म० प्र० ) -सणीरद्रकुभार 
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एक और महाभारत 


सेन्ट्रल इण्डिया जिला जेल, इन्दौर 
बेरक नम्बर ७ 
२८-७-'७५ 
आपातकालीन स्थिति को लागू हुए एक महीने से ज्यादा समय हो 
गया है 
बे आये हुए २० रोज बीत गये । समय द से बीत रहा 
है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि इतने दिन वीत गये हैं! 


स्त्रवाग्राम ४ 

कक ल जून को में जब कस्तूरवाग्राम में घ्रोढ़ों के लिए न 

कर रहा था, तव अचानक किसीने बताया : आ ह लागू ह 

और बड़े-बड़े विपक्षी नेता गिरफ्तार कर | गये । 
कौन गिरफ्तार हुए-थह रेडियो नहीं बता रहा था, 

घण्टे प्रधानमंत्री का एकन्सा संदेश प्रसारित कर्‌ 

आंतरिक स्थिति खराब हो गयी थी और सेना तथा झु aE 

लिए भड़काया जा रहा था । विपक्षी लोग देश में बड़ी गड़बड़ 

जा रहे थे, इसलिए भापातकाछे लागू करता पड़ा। Po के 
शाम तक इन्दौर के एक स्थानीय अखबार ने एक न र 

प्रकाशित करके यह खबर दी कि श्री जय T Bt 

विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रस 

लाग कर दिया । 

बाद सत्य सूचनाओं के जानने का कोई माध्यम ह, ए 

दसरे दित के सब समाचारपत्रों ने केवल सरकार द्वारा 

समाचार ही दिये । 
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आकाशवाणी तो केवल 'इन्दिरावाणी' ही बनी हुई थी । 

अफवाहों का बाजार गरम हो गया । जहाँ देखो, वहाँ कानाफूसी 
करते लोग दिखाई देने लगे | 

ऐसा क्यों हुआ ? 

इमरजेन्सी लागू होने के एक दिन पूर्व रामलीला-मेदान में जय- 
प्रकाशजी ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से इस्तीफे को माँग की 
थी । उनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फसले तथा सुप्रीम 
कोर्ट के आंशिक स्थगन आदेश के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि औप- 
चारिकता, प्राथमिकता और नैतिकता की दृष्टि से तुरन्त त्यागपत्र देना 
चाहिए था । उनके भाषण के कुछ अंश बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा भविष्य- 
सूचक हैं: 

“हजारों की तादाद में लोगों को बुलाकर अपने निवास-स्थान पर 
रैलियाँ निकालना और यह कहलवाना कि आप इस्तीफा मत्त दीजिये, 
यह न्यायपालिका का अपमान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फेंसले के 
बाद प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी की -)र से जो तरीके अपनाये गये 
उनसे स्पष्ट होता है कि ये तरीके फासिस्टवादी हैं ।'” 

उन्होंने आगे कहा कि में अपने भाषणों में अक्सर कहता रहता हूँ 
कि अपने प्रतिनिधि से, अपने मंत्री से, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कि 
चाहे जनता को रोटी, कपड़ा, काम और खाना न मिले, किन्तु उनसे 
जनता कम-से-कम इतनी उम्मीद रखती है और रखनी चाहिए कि 
हमारी सेवा भाप ईमानदारी से करें । 

इस सन्दर्भ में दुनिया के एक बहुत बड़े संवेधानिक वकील सर 
आईवर जैतिंग के एक वाक्य का उद्धरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि “एक 
मंत्री की प्राथमिक योग्यता ईमानदारी और अभ्रष्टाचारी होना है ।” 
इससे भी आगे बढ़कर सर आईवर ने कहा : “केवल ईमानदार और 
अश्रष्टाचारी होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको जनता में ईमानदार 
प्रतीत भी होना चाहिए ।” 
` इस उपर्युक्त उद्धरण के सन्दर्भ में उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री 
पर हाईकोर्ट के फॅसले से भ्रष्टाचार के काले वादल छाये हुए हैं, इसलिए 
उनकी ईमानदारी में सन्देह है । हाईकोर्ट ने दो प्रइनों के वारे में कहा है : 
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(१) चुनाव में करप्ट प्रेक्टिसेस--श्रष्ट' तरीके-अपनाये गये हैं। 
( २) कोट के निर्णय में जस्टिस सिन्हा ने सत्ताईस बार यह कहा है कि 
इन्दिराजी ने जो लिखित वयान दिया और अभी जो जवाब दे रही हैं, वे 
स्वाभाविक नहीं हैं यानी हाईकोर्ट ने उनके शब्दों पर अविश्‍वास किया 
है। वहाँ सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है। साधारण जनता की 
भाषा में यह कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने यह कहा कि कई जगहों 
पर उन्होंने झूठ बोला है, सदेहपूर्ण बात कही है, पहले कुछ कहा है 
बाद में कुछ 


एक व्यक्ति, जिस पर हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार का दोष अपने फेसले 
में लगा दिया हो, जिसकी सत्यता सन्दिग्ध हो गयी हो, वह प्रधानमन्त्री 
केसे बना रह सकता है ? उसे पहले सुप्रीम कोटं से अपने दाग छुड़ाने 
के फैसले की प्रतोक्षा करनी चाहिए | जब तक वह बेदाग साबित न हो 
जाय, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर न रहे। यह देश भौर लोकतन्त्र दोनों 
के हित में होगा । 

कांग्रेस पार्टी के लोगों को सम्वोधित्त करते हुए उन्होंने कहा कि 
आप लोग लोकतन्त्र के मूल्यों के खातिर देश की रक्षा के लिए इंदिरा- 
जी के गलत कदमों का विरोध करें, जैसा कि चन्द्रशेखर, कृष्णकान्त, 
मोहन धारिया, शेरसिह, लक्ष्मोकान्तम्मा, रामधन आदि तीस लोगों 
ने किया है। 

उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपील की कि वे अपनी पार्टी 
की भलाई के लिए इंदिराजी से कहें कि हमारा पूर्ण विशवास आपमें है। 
हम आपका नेतृत्व चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद देश और 
f कांग्रेस के हित में आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें । 


इस बात को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कांग्रेसियों से कहा : “देश 
। का हित ही देश की नैतिकता का आधार है। लोकतंत्र और समाज बिना 
मलयों के नहीं चल सकता । इसके लिए इस कांग्रेस के लोगों से मेरी 
अपील है कि इस संकट के मौके पर अपनी रक्षा कीजिये, देश की रक्षा 

ग्ैजिये। गुजरात के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया और हाईकोट के 
जजमेन्ट के बाद इंदिराजी ने जो कुछ आचरण किया है, वह ठीक नहीं 
है। उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, सामने है। अब यह हालत नहीं कि 
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इंदिराजी टिकट देंगी तो हम जरूर जीत जायेंगे, अब तो यह हालत वन 
गयी कि इंदिराजी टिकट देंगी तो शायद ये लोग हार जाय । E 


सेना, पुलिस भौर सरकारी कमंचारियों को संबोधित करते हुए कहा 
कि सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से मैने बार-बार कहा है कि 
वे गैरकानूनी नियमों का पालन न करे। जनता का दमन न करें। इसे 
इन्दिराजी तोड़-मरोड़कर पेश करती हैं। उलटे हम ही पर दोष लगाती 
हैं कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि गैरकानूनी हुक्म पुलिस को नहीं 
मानने चाहिए । मेजिस्ट्रेट आर्डर देता है तो पुलिस किताब खोलकर 
देखेगी कि यह हुक्म कानूनी या गैरकानूनी है । मैंने वकीलों से पूछा, 
इसका क्या जवाब है? उन्होंने हमें पुलिस ऐक्ट दिखाया, जिसमें लिखा 
है कि पुलिस का जो आदमी या अफसर गैरकानूनी हुक्म का पाळच 
करेगा वह गुनहगार होगा, पाछियामेंट उस पर मुकदमा चला सकती 
है, उसको सजा दी जा सकती है । 

पुलिस द्वारा पिटाई की सख्त आलोचना करते हुए आपने कहा कि 
---जिरफ्तार किया और चन्द लोगों को हिरासत में ले गये और पीटना 
शुरू कर दिया, यह किस कानून में लिखा है ? किसने तुमको हुक्म दिया ? 
कहाँ लिखा है ? तुम्हारा भाई है, अपराध किया है, अदालत में ले जाओ, 
वहाँ उसके खिलाफ फैसला हो तो सजा ५-१० बरस की, फाँसी पर 
लटकना है तो लटकाओ, गैरकानूनी मीसा में रखना हो तो रख दो, 
लेकिन तुमको मारने का कोई अधिकार नहीं है । पुलिस का पीटना कोई 
नेक्रनामी और शोहरत की बात नहीं है। यह लज्जा की बात है। इस 
प्रकार रोटी के टुकड़ों पर आप बिके नहीं हें । आपने अपना ईमान नहीं 
बेच दिया है | 

सेना के बारे में बोलते हुए आपने कहा कि सेना को यह सोचना है 
कि जो आदेश हमें मिलते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए अथवा 
नहीं । देश की सेना के लिए आर्मी ऐक्ट में लिखा है कि भारत, लोकतंत्र 
भौर संविधान की रक्षा करना फौज का काम है | 

देदा-द्रोह का जो आरोप जयप्रकाश पर सत्ताधीश लगाते हैं, उसका 
जवाब देते हुए आपने कहा कि मित्रो, समय आ रहा है, जिसकी तरफ 
बार-बार मैंने इशारा किया और जो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा 
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चलाया जायगा तो मेंने कहा, ठीक है, चलाइये मुकदमा हमारे ऊपर देश- 

द्रोह का जयप्रकाश जिस दिन देशद्रोही बनेगा, देश में कोई देशभक्त नहीं 

रह जायगा । मित्रो, यह कोई गर्वोक्ति नहीं है । मैंने इस देश से कुछ माँगा 

नहीं है । देश की सेवा ही करता रहा हूँ। वह समय आ गया है, जब 

हमें कुर्वानी के लिए उठ खड़ा होना चाहिए । जिनके हाथों में बागडोर 

| है, जो लोग लोकतंत्र के प्रहरी बनाये गये, प्रधानमंत्री, जिनकी पार्टी का 

i बहुमत है, जिन्होंने शपथ ली है और वे लोग ही लोकतंत्र को धीरे-धीरे 
खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 

नौजवानों और विद्यार्थियों से आगामी एक सप्ताह के सत्याग्रह की 

बात करते हुए आपने पूछा कि विश्वविद्यालयों के लड़को, याद रखो कि 

तुमको सोचना पड़ेगा कि जाओगे अपने क्लासों में या जाओगे जेळखानों | 

में ! ( श्रोता-हाँ-हाँ, जायेंगे जेल में ) अच्छी बात है, देखूँगा में । । 

| 


प्रधानमंत्री इंदिराजी ने यह आरोप लगाया कि जयप्रकाश के साथ 
पूँजीपति और प्रतिक्रियावादी हैं, लेकिन इस फेडरेशन आफ चेम्बसं में 
कौन लोग हैं? सारे भारत के बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों का 
जो सबसे बड़ा फेडरेशन है, इस इंडियन चेम्ब्स आफ कामसँ एण्ड 
इण्डस्ट्रीज की तरफ से प्रस्ताव पास हुआ कि इन्दिराजी को इस्तीफा 
नहीं देना चाहिए। उनमें हमारा विश्वास है। तो भारत का पूंजीवाद 
आज इन्दिराजो के पीछे उनकी रक्षा में खड़ा है। 


| 
| 
| 
इन्दिराजी और उनके साथी जो आजकल कह रहे. हैं कि आपके 
~ ~ ~ क 
बिना देश नहीं चलेगा, देश जहन्नुम, रसातल में चला जायगा, आप पर । | 
| 
| 
j 
| 


4 


हमारा पुरा विश्वास है, चाहे जो भी कहें, चाहे हाईकोर्ट कहे, सुप्रीम 
कोर्ट कहे, आपको प्रधानमंत्री बना रहना होगा, तो यह भी आपके सामने 
प्रहत आयेगा, बल्कि मूळ प्रस्त यही है कि फिर इन्दिराजी और उनकी 
पार्टी को वापस नहीं आना है । दिल्ली में शासक की हैसियत से पिछले । 
नौ वर्षों से इनका शासन देख लिया है, उसमें क्या परिवर्तेन हुआ है, j 
कौत से समाज को बदला है उन्होंने ? इन्दिराजी ने परसों किसी बयान 
में यह कहा कि बेकारी घट रही है, यह अजीब बात है। प्रधानमंत्री को | 
ऐसी गेरजिम्मेदार बात नहीं कहनी चाहिए । बेकारी बढ़ती जा रही है। | 
पहले करीब ३३ लाख या कितने लाख थे, उनसे बढ़कर ९३ लाख हो 

| 

{ 
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गये हैं, यह उनके आँकड़े हैं | पढ़े-लिखों की बेकारी पिछले चार वर्षो में 
बढ़ी हैं । 

आपने आगे कहा कि बेकारी ही नहीं, गरीबी ओर भ्रष्टाचार भी 
बढ़ा है । शिक्षा बर्वाद हुई है। जीवन का कौनसा पहलू है जिसमें बिगाड़ 
नहीं हुआ'“ 'और जव हम सुधार की, परिवर्तत की, सम्पूर्ण क्रान्ति की 
बात कहते हैं, तो हमें प्रतिक्रियावादी कहा जाता 'है | डिक्टेटरी है यह । 
अब आप डिक्टेटर किसको कहेंगे? हम बराबर. डेमोक्रेसी की वात 
कहते हैं । डिक्टेटर चाहेगा कि एक पार्टी रहे । मुजीबुरंहमान ने एक 
पार्टी बनायी । सब पार्टियों को खतम किया । सब प्रेसों, को खतम किया । 
उनके लिए हमने इतना काम किया । जब पाकिस्तान को जेल से आये 
तो खुशी के आँसू निकले थे। उन्होंने हमारे मित्रों से कहा कि देखियेगा, 
में जयप्रकाश नारायण को बुलाऊंगा और. भव्य स्वागत करूंगा | उनका 
निमंत्रण पहले आता रहा और में जानता हूँ क्रि फिर क्यों निमंत्रण नहीं 
आया । उसमें भी दिल्ली का हाथ है।. 


जवाहरलालजी अपनी बेटी के-वारे में क्रहते थे कि यह बहुत जिद्दी 
लड़की है । लाडली बेटी की “जिद बाप के, सामने टिक तो सकती है, 
लेकिन देश वरबाद हो जायगा-]..उस दिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 
से यह कहा कि में इस्तीफा नहीं दूँगी, .इस्तीफा नहीं दूँगी, सारे देश को 
जनता आकर कहे, लाखों लोग -आकर..जेल में . भर जाये, फिर भी 
इस्तीफा नहीं दूँगी । आखिर यह बेटी की.जिद! बाप के सामने को नहीं 
है, देश ने आप पर विश्वास किया तब चुनकर.आग्रीं । अब न्यायपालिका 
अविश्वास कर रही है, हट जाइये । अगर आप जिद कर रही हैं कि में 
इस्तीफा नहीं दूँगी । मत दीजिये इस्तीफा । कभी तो चुनाव होगा | फिर 
फैसला होगा आपकी किस्मत का | 


अपने इस लम्बे और अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाषण के अन्त में उन्होंने 
जो भविष्यवाणी की, वह ठीक २० महीने बाद अक्षरशः सत्य साबित 
हुई | उनके ही शब्दों में : 

“इसलिए मित्रो, इस्तीफे के आगे की बात सोचो । असली महत्त्व की 
बात तो वही है । फिर इन लोगों की, इन तीस कांग्रेस के लोगों को छोड़ 
देता हूँ । इनमें नाम सामने आ जायंगे तो में स्वयं ही इनको कहुँगा कि 
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इनको वोट दो, चाहे जिस टिकट पर हों । कांग्रेस के टिकट से खड़े होंगे, 
इसकी आशा कम है | कितने दिन वहाँ रहेंगे ये चन्द्रशेखर, कृष्णकान्ता, 
मोहन धारिया, शेरसिह, लक्ष्मीकान्तम्मा आदि ? लेकिन जो लोग आज 
इस तरह से जी-हुजूर वने हुए हैं, अपना ईमान पिये जा रहे हैं भौर 
हिम्मत नहीं होती, पता नहीं कौन सी शेरनी बेटी है कि इतना भय हो 
रहा है इन लोगों को । इतने लोभी बन गये हैं अपने पद के लिए, अपने 
मंत्री-पद के लिए और अपनी लोकसभा की सदस्यता के लिए कि देश के 
हित में और पार्टी के हित में कुछ सोचते ही नहीं । कांग्रेस के अच्छे-अच्छे 
लोगों ने कहा है कि इन्दिराजी ने जो आचरण वरता है इलाहाबाद हाई- 
कोर्ट के फैसले के वाद, उसके वाद कांग्रेस इस देश में जीतनेवाली नहीं 
है। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस नहीं जीतेगी । यह कांग्रेस के लोगों ने 
कहा है । लेकिन इसका फैसला आपके हाथों में है| चुनाव के पहले बहुत 
से हथकंडे होते हैं। बहुत प्रचार होता है । करोड़ों रुपया ख होता है। 
भगर गुजरात में करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया होता तो उनको ये 
७५ या ७४ सीटें हरगिज न मिळतीं । तो करोड़ों रुपया खं होगा । 
गरीबों के पास वोट हैं। खाने को नहीं है उनके पास। उनको दस-बीस 
रुपया मिलता है, ईमान बेच देते हैं। और क्या-क्या तिकड़म करते हैं। 
याद रखियेगा, यह कोई आसान काम नहीं है; परन्तु आप लोग समझ- 
दार हैं । आप वोट मत दीजियेगा, लेकिन दूसरों को भी समझाइयेगा । 
जो भी जिसका भी संपर्क हो, यह विचार फैलाना चाहिए । यह जो लोक- 
सभा है, आखिरी लोकसभा हैं, जिसमें कांग्रेस का बहुमत है। दिस इज 
दी डेथ आफ दो रूलिंग कांग्रेस एण्ड इन्दिराजी हैज नाउ रेंग दी बेल 
आफ डेथ फार दी रूलिग कांग्रेस । सत्तारूढ़ दळ की मौत का नक्कारा 
बज गया है और इसे बजाया है खुद इन्दिराजी ने।! 
इन्दौर में 

में २८ जून तक पुस्तक का काम करता रहा और बाद में इन्दौर 
चल पड़ा । 

दो दिन तक इन्दौर में घूमता रहा । इन्दौर में अफवाहें गरम थीं 
कि श्री जगजीवनराम और श्री यशवन्तराव चह्वाण को घर में नजर- 
बन्द कर लिया गया है । 

इसका प्रतिवाद रेडियो भी करता पाया गया । 
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“नयी दुनिया! ने २७ का सम्पादकीय 'कोरा' निकाला । मुख बन्द 
करने का इससे अच्छा विरोध वतंमान परिस्थिति में क्या हो सकता 
था । सुना यह भी था कि इसके प्रधान सम्पादक को गिरफ्तार कर 
लिया गया । 

टेलीफोन करने पर यह समाचार गलत मालूम हुआ । क्योंकि स्वरं 
श्री राहुलजी ने फोन उठाया । यद्यपि उनसे मिलने का समय तय हो 
गया था, किन्तु थकान और वर्षा के कारण जाना स्थगित किया । 

मित्रों की राय थी, कुछ करके ही जेल में जाना चाहिए | | 

मेरी पहली प्रतिक्रिया-- | 

अब जब कि सारा हिन्दुस्तान जेल बना हुआ है, यहाँ बोलने-लिखने | 
की आजादी नहीं है, तो फिर सामान्य जेल में रहकर घर की रोटी क्यों 
खायी जाय-सरकार कीं विशेष जेल में हमारा स्थान होना चाहिए । 
अंजड़ 

२८ की रात को अंजड़ पहुँचा | सबको आश्चयं था--क्योंकि संभ- 
वतः मेरी गिरफ्तारी की अफवाह फैल चुकी थी । 
राजपुर 

२९ को राजपुर गया । निजी काम से, किन्तु इस सम्बन्ध में नगर- 
पालिका के अध्यक्ष श्री मिश्रीलाल दलाल से बातचीत की--वे अभी 


कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थे, अत: उनको एक पर्चामात्र देकर 
आ गया: ॥ 


* और दूसरे दिन-- 
खबर मिली कि उनको गिरफ्तार कर लिया--एक बड़ा आदचय॑। 
वे अब मेरे साथ जेल में हैं । 
बड़वानी ह 


दो बार बड़वानी जाना पड़ा | एक तो कोर्ट की तारीख के लिए हे 
और एक समग्र विकास परिषद्‌ की बैठक के लिए । 


समग्र विकास परिषद्‌ की बेठक में मैंने यह बता दिया कि मैं कभी 
भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता हूँ, इसलिए मंत्री के भरोसे भत रहो 
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और वेठक में प्रस्ताव पारित कराया कि मंत्री की अनुपस्थिति में सह- 
मंत्री काम करे । 
निवाली 

३ जुलाई को निवाली पहुँचा, और ६ जुलाई को शाम तक अपनी 
पुस्तक के प्रोजेक्ट में जुटा रहा । ६ की शाम को अंजड़ पहुँचा । 
अंजड़ में गिरफ्तारी 

७ और ८ को बड़वानी और अंजड़ की कोर्ट में तारीखें थीं। ७ 
जुलाई को बड़वानी गया, तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी सब 
जगह मेरे गिरफ्तार न होने पर आश्‍चर्य था । 

रात को तबीयत ज्यादा खराव होने पर इंजेक्शन लगाने के लिए 
पाटीदार को बुलाया । उसने दूसरी वार इंजेक्शन चार दिन बाद लगाने 
के लिए कहा । 

चार रोज कभी पूरे नहीं होते--गत दो महीनों से यह चल रहा 
है । पहले नारगोल, फिर इन्दौर और निवाली 

और भब'' "` “जेल-यात्रा' और ठीक दूसरे दिन पुलिसवाला बुलाने 
आ पहुँचा । 

बीमारी के कारण आ नहीं सकने की मजबूरी बतायी | 

फिर थानेदार आया, जीप लेकर आया, उसको भी निराश किया । 

किर एस० डी० ओ० पी० आये । 

तीन-चार बार जीप के आने-जाने तथा पुलिस के आवागमन के 
कारण मकान के सामने अच्छी-खासी भीड़ हो गयी और गिरफ्तारी को 
खबर पुरे नगर में फेल गयी। इतना ही प्रतिकार वतमान स्थिति में 
पर्याप्त था। 

पहले पुलिस के आने पर और थाने पर जाने के बीच दो घण्टों में 
पर्याप्त तैयारी कर ली थी | 

डॉक्टर भी तबीयत देखने आ गये थे। सबसे मेल-मुलाकात कर 
ली और पूणं सन्तुष्ट होकर में जीप से थाने पहुँचा। यद्यपि बड़े भाई 
साहब मेरे स्वयं के थाने न आने तथा पुलिस को तंग करने के लिए 
नाराज थे, किन्तु अन्त में लगा कि में ही ठीक था । 
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थाने में आराम किया । चाय पी । पिताजी जमानत की तैयारी हेतु 
बड़वानी गये, क्योंकि बड़े भाई साहब को पूरा ख्याल था कि धारा १५ १ 
के अन्तर्गत बड़वानी में जमानत पर छोड़ देंगे, किन्तु एस० डी० Fi 
पी० ने बड़े अदब के साथ कहा-“चलिवे' मेरे एक ओर स्वर्थ तथा 
दसरी ओर कास्स्टेबळ मध॒ था। हम जीप की ओर चळ । न्ट सीट पर 
मझे बैठाकर थानेदार को आदेश दिया कि इनको सीधा एस० पी० साहू 
के पास खरगोन ले जाओ | 


मोटर स्टॅण्ड पर घर के सामने जीप रोककर पेन ओर घड़ी मंगवायो। 
अखिल देने आया था, उसको कहा कि यहाँ से खरगोन हत इन्दौर 
जा रहा हूँ । उसकी आँखें डबडबायीं और हम चल [का बाए 5 
लगा कि आँसू आ जायेंगे, किन्तु बाजार से गुजर रहे 4 इसलिए बहुत 
मूझ्किळ से जब्त करके मुस्कराने लगा, ताकि कायरता अथवा डद का 
आभास जनता को न हो। बाद में रास्ते में थानेदार ने हमारी इस 
बात की ओर लक्ष्य करते हुए कहा : “आप लोगों की इस बहादुरी के 
सामने हम लोगों को नतमस्तक होना ही पड़ता है ।' 

चिरपरिचित नजरों से गुजरती हुई हमारी सवारी चल पड़ी । ऐसा 
लगता था कि किसी बड़े अभियान पर चल पड़े हों । थानेदार नया था, 
पहली मुलाकात थी, सामान्य पुलिसवाले की तरह था, किन्तु मुझसे 
बड़े अदब से पेश आता रहा । रास्ते में चाय-पानी-नाइता चलता रहा । 


खरगोन 


शाम को खरगोन पहुँचे | कुछ देर खरगोन थाने पर बैठे । चाय पी। 
बाद में मैंने आराम करने की इच्छा प्रकट की और मुझे आराम के 
लिए डी० आर० पी० के पुलिस हास्पीटल ले जाया गया, जहाँ मैंने खूब 
आराम किया । आसपास दो कान्स्टेवल सोते रहे । खाना खाने के लिए 
होटल में गये | दही अलग से मेरे लिए मॅंगाया गया । आश्‍चर्य की बात 
तो यह रही । रात को ९ बजे खरगोन मोटर स्टेण्ड पर कोई भी 
परिचित नहीं मिला । 


सुबह उठने पर एक पुलिस प्रासीक्यूटर के यहाँ चाय पी और यहीं 
मझे मीसा के मन्तगंत गिरफ्तार--निरुद्ध करने की कलेवटर की प्रति दी 
गयी। नाम में थोड़ी गलती थी, फिर भी मैने ले ही ली-यों ? व्यर्थ 
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खरगोन में रुकने से क्या फायदा ? फिर जीप से ही कसरावद होते १२. 
बजे तक इन्दौर पहुँचे । 

अंजड़ से मीसा के अन्तर्गत पहली गिरफ्तारी थी, अत्तः न तो पुलिस- 
वालों को ख्याल था कि सामान लेने के लिए कहा जाय ओर न मुझ भी 
कोई विशेष जानकारी थी। यद्यपि सूटकेस तो तैयार थी ही, क्योंकि 
दसरे दिन निवाली जो जाना था | साथ में पहले कपड़ों के अलावा कुछ 
नहीं था । सामान में केवल पेन, घड़ी और चढ्मा था । 


जिला जेल, इन्दौर | के 

करीब १२ बजे जिला जेल पहुँचे, बाहर मिलनेवाला की खूब + हे 
प्री मे पत्ति हुई और जेल नि चहारदीवारी 
थी । दस मिनट में खाता-पूति हुई और जेळ को चहारदावा 
पहुँच गया । 


जेल की चहारदीवारी में खूब हलचल थी और मुझे पहली नजर में 
खब भीड़-भाड़भरे एक मेले जेंसा दृश्य लगा । 


दल का नाम पूछने पर जब मैंने “सर्वोदय का नाम लिया तब मुझे 
दादाभाई नाईक के पास बैरक नम्बर ५ में भेज दिया । 

यद्यपि बड़े आराम के साथ यात्रा पूरी हुई, किन्तु अस्वस्थता और 
यात्रा की थकान तो थी ही । दादाभाई के पास जाकर लेट गया । फिर 
थोड़ी देर सुस्ताने के बाद अस्पताल के चक्कर में निकला । अ 
पहुँचते ही पश्चिम निमाड़ के साथियों से मुलाकात हुई | hs 
राजगोपाळनजी ने मुझे देखा और सबको चिल्लाकर कहा : म 
आ गये।” फिर तो कई चिरपरिचित चेहरे । नानकसिह्‌” गांधी र 
प्रेमभाई की जोड़ी ने मुझे ५ नम्बर के बजाय ७ नम्बर के बेरक में आ 
के लिए प्रेरणा दी और शाम तक ७ नम्बर की बैरक में पहुच ह | 

साधारण इलाज भी चालू किया। यहाँ का दैनिक कार्यक्रम भी 
काफी जोरदार है। 


एक बड़े शिबिर-सा दृश्य ठ 
यहाँ के जीवन के बारे में मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, जैसे एक बड़े 
शिविर अथवा सम्मेलन में आ गये हों । 
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4 
तीन बार चर्चा 
दो बार चाय-नाइता 
दो बार भोजन 
इसके अलावा स्नान, कपड़ा धोना भौर ताश खेलना लोगों के मुख्य 
काम हैं। 
अनेक दल, भिन्न-भिन्त विचार-धारा, विभिन्‍न रुचियों और स्वभाव 48 


के तथा जवान और बढ़ों के साथ प्रौढ़ों का एक भजीव-सा संगम हू । 

वैसे दैनिक कार्यक्रम का संचालन भोजन और चाय के आसपास 
घूमता है। ये ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनमें सबको भाग लेना ही पड़ता है। 
किन्तु स्वेच्छिक कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है । 

प्रात: ६-३० से ७-१५ तक एक प्रकार का विशिष्ट व्यायाम होता 
है, जिसमें शरीर की सब संधियों का संचालन होता है । 

इसके बाद सामूहिक आसन भी होते हैं । 

प्रातः और दोपहर को चर्चाओं के रूप में सभा होती रहती है । 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से खेल भी होते हैं, जिसमें केवल 
संघ के कार्यकर्ता ही भाग लेते रहे । 

एक वालीबॉल का मैदान भी तैयार हुआ है । अधिकांश लोग तो 
मुख्यतः सुबह-शाम घूमते हैं और घूमते घूमते चर्चाएँ करते हैं । 

भोजन की मदद में सजायाफ्ता केदी आते हैं, किन्तु व्यवस्था हम 5 
लोग स्वेच्छया करते हैं और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो भोजन 
बनाने के मामले में काफी दिलचस्पी लेते हैं । भोजन अच्छा और बढ़िया 
देने की कोशिश करते हैं । 
बी० बी० सी० सही सूचनाओं और आकर्षण का कन्द्र 

एक ओर यहाँ का लोकप्रिय कार्यक्रम बी० बी० सी० लन्दन का 
सुना जाना वेंसे बाहर भी यही तो प्रमुख सही सूचनाओं का माध्यम 
रहा है । लोग रात को आठ बजे बी० बी० सी० की खबरें सुनने के लिए 
बेताव रहते हैं। प्रेस-सेन्सरशिप के बावजूद बी० बी० सी० की खबरों 
से उत्साह बढ़ता है, जानकारी मिलती है, समीक्षाएँ सुनकर दिल प्रसन्न 
हो जाता है । यद्यपि कड़े सेन्सरशिप के कारण कई विदेशी प्रमुख पत्रों 
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के संवाददाता भारत छोडकर चले गये, किन्तु फिर भी समाचार-समीक्षा 
के माध्यम से भारत की वर्तमान स्थिति पर काफी चर्चा होती है । कभी- 
कभी उत्साह बढ़ानेवाले समाचार भी बी० बी० सी० के माफंत मिल ही 
जाते हैं । जैसे भीमसेन सच्चर की गिरफ्तारी | श्री सच्चर सहित आठ 
प्रमुख स्वतन्त्रता-संग्राम-सेनातियों ने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि 
आपातकालीन स्थिति समाप्त की जाय एवं नेताओं को तत्काल रिहा 
किया जाय | परिणामस्वरूप सलाह देनेवालों को ही गिरफ्तार कर 
लिया गया । 


ऐसा ही एक वाकया इन्दौर के ४ किशोरों का हुथा, जिनमें एक 
के पिता हमारे साथ जेल में हैं। इन ४ किशोरों ने राष्ट्रपति को पत्र 
लिखकर सलाह दी कि वे प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को बर्खास्त करें, 
आपातकालीन स्थिति हटायें और लोगों को जेल से छोड़ दिया जाय । 


जेल से बचने के लिए फरार हुए श्री कल्याण जेन और कैलाश जोशी 
ने अपने संस्मरण सुनाये । दोनों को बातचीत का सार यह है कि जनता 
में भयंकर आतंक है और इन्दिरा के कदम से वह हतप्रभ है । 

संसद्‌ के अधिवेशन की चर्चा कुछ दिन रही । यहाँ पर संसद्‌-सदस्यों 
में श्री भागीरथ भँवर, लक्ष्मीनारायण पाण्डे तथा वीरेन्द्रकुमार सकलेचा 
हैं । किन्तु प्रेस पर सेन्सरशिप इतना कड़ा किया कि संसद्‌ और अदालती 
कार्रवाइयों को भी न छापा जाय। सारी संसद्‌ एक प्रकार से मखौल 
बनकर रह गयी । 


संसद्‌ की चर्चाओं को अप्रसारित रिपोटं 

अधिकांश प्रमुख विरोधी संसद्-सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया 
गया । जो बचे हैं, उनके भाषणों के प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबन्ध था, फिर 
भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के जो पत्रक संसदू-सदस्यों 
के पास आये, उनके भाषणों से स्पष्ट मालूम होता है कि उन्होंने प्रधान- 
मंत्री इन्दिरा गांधी के कदमों की कड़े शब्दों से भत्संता की । उनको 
लोकतन्त्र का हत्यारा बताया गया | 


ऐसे भाषणों को सुनने का एक दिन दोपहर और प्रातः की सभा में 
कार्यक्रम रखा गया । 
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विरोधी नेताओं ने दोनों सदनों से बहिगंमन कर दिया । इस प्रकार 
संसदीय कार्यक्रम में रही-सही रुचि भो खत्म हो गयी । 
भविष्यवाणी 

स्वाभाविक तौर पर चर्चा का एक कार्यक्रम शुरुआत में यह रहा 
कि जेल से कल रिहाई होगी । रोज-रोज भविष्यवाणी होती है, शिगुफे 
छोड़े जाते हैं, अफवाहें फेलती जाती हैं। कभी-कभी हास्य-विनोद का 
रूप यह चर्चाएँ लेती हैं-कभी-कभी गम्भीर चर्चाएँ होती हैं और 
वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा होतो है और छूटने के समय का अंदाजा 
'लगाया जाता रहा । 


'पुड़िया' शब्द बहुत लोकप्रिय बन गया । अक्सर रिहाई सम्बन्धी 
खबरों को जेल में 'पुड़िया' कहा जाता था। पुडिया से अभिप्राय एक 
अविश्वसनीय समाचार को इस प्रकार कहा जाय कि वह कुछ समय के 
लिए ठीक मालूम हो | 


अक्सर लोग प्रधानमंत्री के भाषणों पर से उनके रुख का अन्दाजा 
लगाने को कोशिश करते हैं। ये लोग गलती पर इसलिए हो जाते हैं, 
क्योंकि इन्दिराजी अक्सर जो बोलती रहती हैं, उसमें गम्भीरता कम 
होती है और दूसरी बात, जो ज्यादा बोलता है, वह कभी अनर्गल भी 
बोलता है | तीसरी वात, इन्दिराजी को स्वयं नहीं मालूम है कि अगला 
कदम क्या होगा, क्योंकि परिस्थिति पर उनका नियन्त्रण पुरा नहीं है, 
यद्यपि वाहर से दिखाने की कोशिश की जाती है, वैसा है । 


माफी माँगनेवालों को अजीब स्थिति 

जेसा कि सबको मालूम है कि यह जेळ-यात्रा स्वेच्छया नहीं है, इसमें 
ऐसे भी व्यक्ति आ गये हैं, जो यहाँ आना नहीं चाहते थे और किसी भी 
तरह छूटना चाहते है। कुछ ने तो यहाँ तक समर्पण कर दिया है कि 
जो चाहे सो लिखा लें और हमें छोड़ दें कुछ ने माफी भी लिखकर 
भेज दी, फिर भी सरकार ने उनकी माफी पर कोई कार्यवाही नहीं की, 
परिणामतः वे दीन और दुनिया दोनों से गये | बड़ी दयनीय स्थिति 
उनको बन गयी । यहाँ साथियों की उपेक्षा, घृणा और निन्दा के पात्र बने 
तो दूसरी ओर उनके आत्मसमर्पण पर सरकार चुप है | 
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इससे कभी-कभी बड़ी अजीब और विषम परिस्थिति बन जाती है । 


सच तो यह है कि अपने विचार और आस्था के लिए, त्याग भौर 
वलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए । स्वतन्त्रता भी अपनी कीमत 
माँगती है । 

ऐसे कमजोर साथियों का व्यक्तिगत सम्पकं से मनोबल बनाये रखने 
के लिए यथासम्भव कोशिश की जा रही है। 


विशेष भोजन का आधिक्य 

भोजन साधारणतः अच्छा होता है । दाळ, रोटी, सब्जी और चावल। 
रोटी में शुद्ध घी चुपड़ा रहता है । किन्तु पिछले कई दिनों से लगातार 
कभी हलवा, कभी खीर-पुड़ी, कभी मूँग का हलवा, कभी दाल-बाटी 
तो कभी मालपूए--यानी सप्ताह में एक बार तो निर्चित मिष्ठान्न बन 
ही जाता है । इसको जेल का ठाठ ही कहना चाहिए । 

किन्तु इसमें शासन या.जेल-अधिकारियों की मेहरबानी नहीं है | यह 
तो हमारी अपनी व्यवस्था-समिति तथा स्वेच्छया चन्दों का परिणाम 
है। हमारा मत तो हमेशा ही इस प्रकार के भोजन के विरुद्ध रहा, 
3 क्योंकि हम उस देश के वासी हैं, जिसकी दो-तिहाई आबादी गरीबी की 
रेखा के भी नीचे है । 

अखंड रामायण-पाठ, कभी सुन्दरकाण्ड तथा ऐसे अन्य अवसरों पर 
प्रसाद का बँटना तो सामान्य वात है । कभी-कभी लोग भी अपनी तरफ 
से प्रसाद बँटवा देते हैं । 


| बरसात का प्रभाव भी भोजन पर पड़ता है । एक दिन बिस्तर पर 
| ही सबके पास गरमागरम भजिये और चाय पहुँच गयी । 


| बरसात का आनन्द भी विशेष रंग लाता है । जब से हुम यहाँ आये, 

| तब से हमने ७ नम्बर के बरामदे में डेरा लगाया है । एक ओर प्रेम गांधी 
Fs हैं तो दूसरी ओर देवासवाले कभी कमर और पीठ के बल न लेटनेवाले 

JE बावा रामचन्द्र वेद्य हैं। बरसात में कभी-कभी पानी को बौछार इतनी 
तेजी से आती है कि सोते-सोते बिस्तर सहित ही भींग जाते हैं, फिर भी 
बरामदा छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। 
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हमारे सामने का मेंदान 

बैरक नम्बर ७ में बड़ा मेदान है, जहाँ हर तरह के खेल-कूद होते 
हैं | शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नियमित शाखा लगती है और 
प्रातः व्यायाम होता है । यहाँ कभी कुर्ती का कार्यक्रम होता है और 
सिनेमा का शो भी दिखाया जाता है, किन्तु थोड़ी अच्छी बरसात में 
पुरा मेंदान एक तालाब बन जाता है । 

समय बहुत जल्दी कट जाता है। कार्यक्रमों में भगर सुबह से शाम 
लगातार भाग ळें तो आपके पास अपना स्वयं का समथ बहुत कम 
दोष बचेगा । 


१५ अगस्त को अनशन 


१५ अगस्त स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर थापातस्थिलि का तथा 
दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए अधिकांश जेल के नजरदन्दों 
ने एक दिन पूर्ण उपवास किया । प्रात: झंडा-वन्दन भी हुआ तथा सभा 
भी हुई | तत्काल बाद बांगलादेश के बंगवंधु शेख मुजीव की हत्या का 
समाचार मिला । 
मुजीब को हत्या और उसके परिणाम 

एक अप्रत्याशित मोड़ न केवळ बांगलादेश, अपितु भारतीय उप- 
महाद्वीप की राजनीति पर । इन्दिराजी जो कुछ हिन्दुस्तान में कर रही 
हैं, उसका रिहसंल बांगलादेश में हो चुका था । लोकतन्त्रीय अधिकारों 
का हनन, एक पार्टी राज्य, प्रेस-सेन्सरशिप सब वहाँ लागू हो चुके थे । 

इस घटना की लम्बी चर्चा कई दिनों तक चलती रही । 


आत्मा के आवाहन का प्रयोग 


रिहा होने को छटपटाहट लोगों में चलती ही रहती है । अनिश्चित 
स्थिति में बैसे कुछ भी जानना मुहिकल है, इसलिए कुछ लोग ज्योतिष 
एवं भविष्यवाणियों का आसरा लेने लगे । इसमें कुछ दिन 'आत्मा के 
आवाहन' प्र काफी दिलचस्पी रही | 


आत्मा के आवाहनवाला बड़ा दिलचस्प मामला है । एक दिन में 
जब पेशाब करने जा रहा था, तब अचानक कुछ अजीब प्रकार की 
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। आवाज सुनकर ठिठक गया--सहसा ऐसा लगा कि कोई टांसमीटर से 
सम्पर्क कर रहा है, फिर जव निकट के साथी प्रेमभाई को बताया कि 
| देखो, क्या नाटक हो रहा है, तब उन्होंने जाकर पत्ता लगाया कि 
'प्लांचेट' से आत्मा का आवाहन किया जा रहा है। 
इसमें साधारणतः केरम के वोर्ड पर सब अक्षर और दस तक के अंक 
लिखकर-तीन लोग स्ट्राइकर पर अँगुली रखते हैं और किसी मृतात्मा का 
आवाहन करते हैं | बोडं पर एक कोने में 'हाँ' और दूसरे कोने में 'ना' 
लिखा रहता है । अगर आत्मा आना चाहती है तो स्ट्राइकर अपने-आप 
गतिशील हो उठता है । तब उससे पूछा जाता है कि आप हमारे प्रइनों 
का जवाब देंगे या नहीं | अगर आत्मा जवाब हाँ में देना चाहती है तो 
'हाँ' की ओर बढ़ जाती है। जवाब नहीं देता चाहती है तो 'ना' की 
ओर बढ़ जाती है। इसमें बताया जाता है कि स्ट्राइकर बिना किसी 
| कोशिश के बढ़ता है। फिर अक्षरों और अंकों के माध्यम से प्रश्‍नों के 
उत्तर, तारीख और वर्ष पूछे जाते हैं। 


जे सा 


महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, डॉक्टर 
लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय को भात्माओं का क्रमशः आावाहन 
| किया गया । जो प्रश्‍न पूछे गये हैं, उनके कुछ उत्तर इस प्रकार थे: 
| ५ सितम्बर १९७५ को जिला जेल के सब साथी छूटेंगे । उसी दिन प्रति- 
| बन्धित संस्थाओं से प्रतिवन्ध हटेगा | इन्दिराजी अन्ततः चुनाव-याचिका 
फरवरी '७६ तक जीतेंगी । मई '७६ में चुनाव होगा और विपक्षी दलों 
~ की सरकार पदस्थ होगी । 
| म धीरे-धीरे यह समय निकल गया तो अधिकांश लोगों को खूब 
| निराशा हुई। यद्यपि एक-दो साथी अवक्य छूटे। सामूहिक रिहाई का 
| जो विश्वास लोगों में घुस गया था, उस पर काफी चोट पहुँची और कुछ 
| साथी तो संतुलन खो वेठे | एक बात और भी थी। इन दिनों अखबारों 
की खबरों में सरकार द्वारा बरावर कुछ लोगों के छोड़े जाने और मीसा- 
: बंदियों की रिहाई की समीक्षा करने के समाचार भी प्रसारित हो रहे हैं, 
अतः ५ सितम्बर की तारीख पर लोगों को सहसा विश्‍वास भी हो गया 
था । अतः जब यह सब नहीं हुआ तो लोगों के विश्वास पर ठेस पहुँचना 
स्वाभाविक था | 
| २ 
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किन्तु आत्मा का आवाहन या प्लांचेट एक अच्छा खतरनाक मनो- 
रंजन हो सकता है, किन्तु इसमें कोई वेज्ञानिकता नहीं है। कभी-कभी 
संयोगों से बात सच भी निकल सकती है, किन्तु उसका कोई तकयुक्त 
एवं प्रामाणिक आधार नहीं है । 


रिहाई का प्रचार 

सरकार द्वारा रिहाई का प्रचार सम्भवतः विदेशी सरकारों को 
अथवा भारत की स्थानीय जनता को प्रभावित करने के लिए हो सकता 
है । सही समाचारों के अभावों में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अन्य 
जेलों से लोग छोड़े गये और हमारी जेल से लोग न छोड़े गये हों । 


धामिक उत्सव और कार्यक्रम 

धामिक कार्यक्रमों की खूब भरमार रही । महापुरुषों के जन्म-दिन 
भी उत्साहपूर्वंक मनाये जाते रहे। कृष्ण जन्माष्टमी, तुलसी-जयंती, 
तिलक-पुण्यतिथि, पर्यृषण-पर्वे के अवसर पर, भगवान्‌ महावीर का जन्मो- 
त्सव, रमजान, भगवान्‌ झूलेलाल का जन्म-दिन आदि बहुविध कार्यक्रम 
आयोजित किये जाते रहे हैं । इसमें अनेक मत-मतान्तरों की जानकारी 
सबको मिल जाती है और उदारता विचारों में स्वाभाविकतः आ जाती 
है । प्रसाद-वित्तरण इन कार्यक्रमों का प्रमुख आकर्षण रहता है । 

व्यक्तिगत तौर से २५ सालों के बाद मैंने पर्यूषण-पं के प्रत्यक्ष कार्य- 
क्रम में भाग लिया । सन्‌ “४५ से '५० तक जैन गुरुकुल में नित्य कार्यक्रमों 
में भाग लेता था और उसके बाद अब जेल में भाग लेने का अवसर 
मिला । इन पचीस सालों में एक नम्र कोशिश यह रही है कि धामिक 
रूढ़ कार्यक्रमों के बजाय रोजमर्रा के जीवन में, आचार में धर्म को उत्तारा 
जाय । यह एक कठिन मागं है, किन्तु कृति ऐसी बन गयी कि बिना अमळ 
में लाये चेन नहीं मिलता है । सर्वोदय की ओर सहज रूप से बढ़ने में 
यही कृति काम करती रही । सर्वोदिय-समाज में व्याप्त कतिपय रूढ़ क्रिया- 
कांड भी मुझें आकर्षित नहीं कर पाते हैं । 

जेंळ में जो पर्युषण-पर्व में भाग लिया, उसके पीछे श्री विमलचन्दजी 
चोरडिया का प्रेमपूणं आग्रह तथा उनका सरल, सौम्य, स्तिग्ध व्यक्तित्व 
ही काम करता रहा है । वैचारिक हृष्टि से पुनरावलोकन के लिए अव- 
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सर मिलेगा, इस ष्टि से भाग लिया । दूसरा, ये कार्यक्रम ऐसे भी हैं 
RE भगर फायदा न हो तो कम-से-कम किसीका नुकसान तो नहीं 
होता है । 

पर्युषण-पर्व के विभिन्न कल्पसूत्र आदि शास्त्रों का पठन-पाठन 
हुआ । प्रतिक्रमण भी किया और संवत्सरी के दिन समस्त प्राणियों से 
क्षमा का भादान-प्रदान किया। संवत्सरी के दिन रात को क्षमा का 
सामूहिक कार्यक्रम जेल में समस्त क्‍वेताम्वर जैन वन्धुओं ने किया | 
इसका वड़ा अच्छा भावनात्मक असर हुआ । इसके अलावा दसरे दिन 
तथा दस दिन वाद फिर दिगम्बर समाज के पर्युषण-पर्वे की समाप्ति क्षमा- 
वणी-दिवस सामूहिक रूप से मनाया गया। लगातार दस दिन दस 
लक्षणों-क्षमा, शोच, आजंव आदि विषयों के प्रवचनों में भाग लिया | 

इस प्रकार नियमित रामायण तथा भागवत-कथा का पाठ और 
प्रवचन होता है, ओर उसमें अनेक लोग भाग लेते हैं । इन कार्यक्रमों के 
कारण समय इतनी आसानी से बीत जाता है, जिससे जेळ-जीवन की 
कठोरता अथवा उकताहट मालूम नहीं पड़ती | इन कार्यक्रमों से जीवन 
में परिवर्तन को भूमिका बन सकती है। दूसरे, इन कार्यक्रमों का उपयोग 
समाज-परिवतंन के लिए भी किया जा सकता है । 
पहली सामूहिक रिहाई 

१७ सितम्बर को इन्दौर जिले के २३ लोगों के छूटने का आदेश 
आया । इससे लोगों में उत्साह का विद्युत-संचार हुआ । छुटनेवाले 
साथियों की तैयारी, अपने शेष साथियों से मुलाकात तथा शेप साथियों 
वारा सामूहिक बिदाई-एक हृदयस्पर्शी हदय बन गया । दो-ढाई महीने 
का लगातार साथ एक परिवार-भावना को जन्म देता है। इसलिए 
जुदाई में पीड़ा तो होती है । दूसरी, इस रिहाई से आज्ञा का नया संचार 
हुआ | लोगों की निराशा की धुन्ध काफी छंटने लगी और छूटने की 
आशा बँधने लगी । 
रिहाई के साथ पुनः गिरफ्तारी और जमानतें 

इसके साथ यह भी मालूम पड़ा कि इन लोगों को सीधा नहीं छोड़ा 
जा रहा है । इनको पुतः १५१ में गिरफ्तार कर थाने पर ले जाया गया 
और सालवेंसी के साथ पाँच हजार तक की जमानतें माँगी गयीं और 
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[$ [a कर सके उन्हें ~® [a fe 
जो तत्काल जमानत की व्यवस्था नहीं कर सके उन्हें दो-तीन दिन तक [ 
सेन्ट्रल जेल में रहना पडा । 


कया जमानत पर रिहा होना उचित है? क्योंकि जमानत मे पुरा 
तरह से बँध जाते हैं, किन्तु यह सब कमजोर कार्यकर्ताओं पर लागू हो 
नहीं सकता है, जो येन केन प्रकारेण रिहा होना चाहते हूँ । | 


सेन्ट्रल जेल की बुरी हालत श 

सेन्ट्रल जेल की हालत अच्छी नहीं है। सफाई-व्यवस्था और खान- | 
पान सब दृष्टि से सेन्ट्रल जेल की व्यवस्था घटिया है | जिन बन्दियों का । 
वहाँ से हमारी जेल--जिला जेल, इन्दौर में ट्रान्सफर (स्थानान्तर ) 
होता है, उनसे यह सब जानकारी मिलती है। सामान वर्गेरह--यहाँ तक 
कि घड़ी, चश्मा और रुपये तक ले लेते हें। खाना भी सीमित देते हैं । 
चाय, नाइते की अच्छी व्यवस्था नहीं | बताया गया कि वर्षा में कीचड़ | 
और पानी इतना भर जाता है कि लेटरीन के डिब्बे भी तेरने लगते हें । 
शाही जेल 

इस प्रकार देखा जाय तो हमारी जेल में काफी सुविधा है। वेसे 
इसका नाम अभी 'जिळा जेळ' है, पर यह पहले सी० आई० जेल कह- 
लात्ती थी और आज सामान्य नागरिक सी० आई० जेल तथा कभी-कभी 
शाही जेल' भी कहते हैं । कहते हैं, यह जेल अंग्रेज बन्दियों के लिए 
बनायी गयी थी । खाना ठीक ही मिलता है | सफाई-सुविधा भी अच्छी 4 
है । जगह की कमी है, किन्तु फिर भी काम चल ही जाता है । व्यवस्था | 
का सूत्र हमारे हाथों में है, फिर भी जेल के नियमों तथा अधिकारियों 
की लापरवाही और भ्रष्टाचार की कहानियाँ भी सुनायी देती हैं । 
निक्सन से इन्दिरा अधिक धूतं 

अमेरिका से एक पत्र आया, जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की तुलना | 
निक्सन से की है । ९ अगस्त को निक्सन को हटे एक साल हो गया । | 
निक्सन को सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण के कारण हटना पड़ा। ह 
निक्सन को हटाने में स्वतन्त्र प्रेस और न्यायपालिका ने प्रमुख भूमिका 
मदा की । साथ ही वहाँ के संसदू का भी रुख स्वतन्त्र ही था। किन्तु 
इंदिराजी ने अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए प्रेस पर कठोरतम 
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सेंसर लगा दिया और न्यायपालिका के अधिकारों को कुण्ठित और सीमित 
कर दिया | वि रोबो संसद्‌-सदस्यों को गिरफ्तार कर अपने दल के सदस्यों 
को कई तरह से धमकाकर उनके मुँह पर ताले ळगा दिये, परिणामतः 
संसद्‌ असहाय, लाचार कोरव-सभा मात्र बनकर रह गयी है । अगर देखा 
जाय तो श्रीमती इन्दिरा गांबी निक्सन से अधिक धूर्त तथा सत्ताप्रिय 
तानाशाह बन गयो हैं | स्वतन्त्र प्रेस और न्यायपालिका तथा संसद्‌ ने 
के निक्सन को गही छोड़ने पर मजबूर कर दिया, किन्तु इन्दिराजी ने इन 
| तीनों लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु और असहाय बना दिया | 

| हिरण्यकञ्चिपु से तुलना 

इन्दिराजी की तुलना हिरण्यकशियु से भी की जा सकती है । हिरण्य- 
कशिपु ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह दिन में नहीं मरेगा, 
रात को भी नहीं मरेगा, घर में तथा घर के बाहर भी नहीं मरेगा। 
उसको न मनुष्य, न कोई पशु ही मार सकेगा । इस प्रकार सब ओर से 
निञ्चिन्त-हो गया | अब वह अपने-आपको भगवान्‌ घोषित कर सब 
प्रकार के अत्याचार और अन्याय करने लगा । उसके पुत्र प्रह्नाद ने 
विद्रोह का बीड़ा उठाया और नरसिंहावतार ने उसका अन्त किया । 
संभवतः राष्ट्र किसी नरसिंहावतार की प्रतीक्षा में है । 


| 'विछछो तारीखों से चुनाव-नियमों में संशोधन 
अपनी कुर्सी को कायम रखते के लिए पिछली तारीखों से चुनाव- 
* कानून में संशोधन बलात्‌ संसद्‌ से पारित करवाये गये और उससे भी 
| थोड़ा-बहत खतरा कायम रह गया तो उन्होंने प्रधानमन्त्री सहित अन्य 
चार बड़े पदाधिकारियों-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा के 
अध्यक्ष-्रे चुनावों को कोर्ट में चुनौती देने के दायरे से भी बाहर कर 
दिया । कितनी तत्परता से शीत्रातिशीघक्र ये सब चुनाव-नियम पिछली 
। तारीखों से लागू हों इसलिए संसद्‌ तथा विधान-सभाओं से पास करवाये 
| गये । सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ही प्रधानमन्त्री को कोर्ट की सुनवाई से 
**> मुक्त कर दिया गया । 


कुलदीप नेयर का फेसला है ho 
वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नेयर को आपातकालीन नियमों के अन्तरगत 
गिरफ्तार कर लिया था | उनकी पत्नी ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में याचिका 
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प्रस्तुत की | याचिका के निणंय के तीन दिन पूर्व कुलदीप नेथर को सर- 
कार ने रिहा कर दिया, किन्तु दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इसके बावजूद अपना 
फैसला सुनाया । यद्यपि सरकार ने काफी कोशिश की कि यह्‌ फेसला न 
सुनाये । दिल्‍ली हाईकोर्ट के जज श्री अग्रवाल ने केवल कुलदीप चेयर 
की याचिका मंजूर की, अपितु बिना कारण बताये किसी व्यक्ति को निरुद्ध 
करने के प्रयत्न की भी निन्दा की । इस फैसले ने तहलका मचा दिया । 
भारत के रेडियो तथा समाचारपत्रों में दिल्ली हाईकोर्ट के फेसले का 
और कुलदीप नेयर की गिरफ्तारी का कोई उल्लेख नहीं आया | धन्य 
है बी० बी० सी०, जिसने विस्तार से यथासमय समाचार देकर हमें 
अवगत कराया । 


बिलासपुर-जेल से स्थानान्तरित साथी 

बिलासपुर के तीन युवासंघ के कार्यकर्ताओं को स्थानान्तरित करके 
यहाँ लाया गया | उनके आने के वाद जेल में नारेबाजी की शुरुआत 
हो गयी और विशेषतः बिदा होने-रिहा होनेवाले साथियों के वक्त 
उत्साहपूर्ण बिदाई दो जाने लगी। १७ सितम्बर से १ अक्तूबर तक 
विभिन्त जिलों के साथियों की रिहाई भौर बिदाई के वक्त अजीव-सा 
वातावरण बन जाता है। घर जाने की खुशी, जेळ में बने परिवार से 
विछुड़ने का दुःख, रोष रहनेवाले साथियों के छूटने की आशा तथा जाते 
वक्त भावपूर्ण उत्साहयुक्त बिदाई का हञ्य-हुदयस्पर्शी बन जाता था। 
माफी माँगनेवालों को छोड़ा गया 

छूटनेवाले साथियों में एक बिशेषता यह रही कि आरम्भ में सर्वोदय- 
विचार से सम्बन्धित एक भी साथी नहीं छूटा । अधिकांश राष्ट्रीय स्वर्य- 
सेवक संघ और जनसंघ के कार्यकर्ता तथा कुछ समाजवादी भी छूटे हैं । 
यह भी बताया जा रहा है कि बहुत कम अपवादों को छोड़कर भधि- 
कांश उन लोगों को छोड़ा गया, जिन्होंने शासन से या तो खेदःप्रकाश 
कर्‌ २० सूत्री कार्यक्रम का स्वागत किया, अथवा अपने-अपने दलों से 
त्यागपत्र दिया है । 

शासन की ओर से बार-बार घोषणाएँ की गयीं कि प्रतिबन्धित 
संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को लिखित आश्वासन देने के बावजूद नहीं 
छोड़ा जायगा । किन्तु कथनी और करनी में न केवल अन्तर है, अपितु 
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कथनी के विपरीत करनी की जा रही है। या तो सरकार का अपने 
शासकीय कर्मचारियों पर नियन्त्रण नहीं है या सरकार जान-वूझकर 
कहना कुछ और करना कुछ की नीति पर चल रही है। 


यह भी कहा जा रहा है कि सेठी सरकार मध्यप्रदेश में जनसंघ के 

| बल पर टिकी है, केवळ जनता को गुमराह करने के लिए शासन की ओर 

te से ऐसे वक्तव्य दिये जा रहे हैं, जो वस्तुस्थिति से परे हों । समाजवादी 
| भी अपेक्षाकृत कम संख्या में छूटे हैं । 


सर्वोदय के दृढ़ साथी 


सर्वोदय के रचनात्मक कार्यकर्ताओं की हृढ़ता भी इससे स्पष्ट परि- 
लक्षित होतो है | यहाँ पर सर्वोदय के कार्यकर्ताओं ने सरकार को किसी 
भी प्रकार से लिखित आइवासन न देने की नीति अपनायो है । अन्य दलों 
में जनसंघ के अनेक कार्यकर्ताओं ने लिखित आइवासन दिया, पार्टी से 
भी त्यागपत्र दिया, फिर भी जनसंघ में काफी हृढ़ और तेजस्वी कायं- 
कर्ता हैं, जो किसी भी प्रकार पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, चाहे इसके 
लिए कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। इसके अलावा गिरफ्तार 
लोगों में जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की संख्या 
भी काफी है। संभवतः जनसंघ ने रणनीति बनायी हो, किसी प्रकार 
| छूटो और बाद में डटो । इसका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया 
+ जा रहा है । हाँ, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भेद समाप्त- 
सा ही लगता है समाजवादी अथवा लोकदल के कुछ साथी कमजोर 
हुए भौर लिखित आइवासन पर रिहा हुए, पर पुराने कार्यकर्ता हढ़ हैं । 
फिर भी टूट तो हुई है । 


राजनीति में अवसरवादियों को सफाई 


स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति के लिए यह एक प्रकार से अच्छा ही 
2 हुआ है । पिछले वर्षों और आजादी के ठीक बाद भवसरवादी और सत्ता 
| और सम्पत्तिवालों ने एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर कब्जा कर 
लिया। कांग्रेस में तो अधिक गड़बड़ी और अवसरवादिता का बढ़ना स्पष्ट 

है, किन्तु विरोधी दल अपवाद नहीं रहे । इस आपातकाल के कारण जेल 

और जेल से बाहर रहे विरोधी दल के ऐसे अधिकांश कार्यकर्ता और 
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नेताओं की सफाई हो गयी, जो केवल सत्ता और सम्पत्ति तथा फेशन 
की राजनीति करते रहे हैं। अधिक पेसेवाले अधिक टुटै हैं। गरीब 
कार्यकर्ताओं का टूटना तो स्वाभाविक माना जा सळ प॑ है, क्योंकि काफी 
संख्या में ऐसे कार्यकर्ता जेल में लाये गये, जिद पर पूरे परिवार की 
जीविका का आधार है । किन्तु इनमें भी तेजरवो कार्यकर्ताओं को कमी 
नहीं है, जो किसी भी प्रकार अपने सिद्धांत और आस्था से समझौता 
नहीं करना चाहते हैं | कुछ अपवाद अमीर कार्यकर्ताओं का भी हैं, जो 
सव प्रकार का त्याग और कष्ट उठाने को तैयार हैं । 


परिवार के अनेक सदस्यों को जेल में बन्द कर दिया 

कुछ परिवारों को तो जान-बूझकर सरकारी कर्मचारियों भौर भ्रष्ट 
कांग्रेसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सताया है, जहाँ परिवार के अनेक 
लोगों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया है । कुछ परिवारों में तो बाप 
और बेटों को गिरफ्तार कर अलग रखा गया । भाइयों की जोड़ी तो 
यहाँ मनेक हैं | मेरी गिरफ्तारी के ग्यारह दिन बाद मेरे बड़े भाई सुरजम 
तूंकड़ को पुनः गिरफ्तार कर लिया । उसके पहले उन्हें धारा १५१ के 
अन्तगंत गिरफ्तार करके छोड़ दिया | इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद 
उन्हें अकेले ही मण्डलेशवर जेल में रखा गया तथा सन्तरियों भौर कैदियों 
से बातचीत पर रोक लगा दी गयी । बीच में केवल दो साथी उन्नीस 
दिन के लिए देवास-जेळ से भेजे गये थे। विशेषता यह कि वे जीवनभर 
कांग्रेसी कमंठ कार्यकर्ता और सन्‌ १९४२ में जेल-यात्रा कर चुके हैं । 


पुराने पहलवान फिर अखाड़े में 

पुराने स्वतन्त्रता-संग्राम-सेनानी, जिनमें आज भी स्वतन्त्रता और 
लोकतंत्रीय पद्धति के लिए आदर एवं समर्पण-भाव है, जेल के बाहर 
रह ही नहीं सकते हैं। अनेक स्वतन्त्रता-संग्राम के सच्चे सेनानी, जो 
जीवित हैं और जिनकी आग बुझी नहीं है, वे सत्याग्रह करके जेल में 
आ रहे हैं । 
जेलों में मनमानी और अराजकता 


इन्दौर जिला जेल में अपेक्षाकृत अधिक सुविधा प्राप्त है, ऐसा 
ग्वालियर और बिलासपुर-जेळ से स्थानान्तरित साथी बता रहे थे, किन्तु 
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जवळपुर-जल में और अधिक सुविधाएँ दी गयीं । फल और दूध वहाँ 
मिळता है, जत्र क्रि यहाँ फल के दर्शन नहीं होते हुं | वहाँ लोगा को कपडे 
दिये गये और ऊगी कपड़ों के नाप लिये गये, तो यहाँ भी अपेक्षा बढ़ने 
लगी । हमने माँग करना आरम्भ किया और परिणामतः दो-तीन जोड़ी 
कपड़े सत्रको दिये गवे, अन्य सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाने लगा 
यद्यपि हम लोगों की रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है । आज भी नवंबर 
की ठण्ड में हम लोग खुले बरामदे में सोते हैं। जेसे-जेसे ठण्ड बढ़ती 
[ती है, हम लोग स्वयं कम्त्रलों के पर्दे बाँधने लगते हैं। पलंग नहीं 
| सरको टेब्रल-कर्सी नहीं है, जो मियमतः मिळना चाहिए | किन्तु जो 
लोग छोटी अेळों से यहाँ आये, वे बताते हैं कि वहाँ बिलकुल सुविधा 
नहीं है, जेळर मनमानी ही नहीं करते, भ्रष्टाचार-रिशवतखोरी भी करते 
। खाना भी निग्रम से नहीं देते हैं, न पत्र लिखने के लिए काड वगेरह्‌ 
। रेडियो भी सुनने नहीं देते और अखबार भी नहीं देते, जब कि 
ये सब सुविधाएँ यहाँ मिलती हैं | एक प्रकार से आपातकाल कम-से-कम 
हम लोग! को, जो जेल में रहते हैं, पुरा अराजकता का शासन मालूम 
पड़ता है। अलग-अलग जेलों में जेलर जैसा चाहें वैसा व्यवहार करते 
हैं न कोई नियम और न कोई देखनेवाला । 


बाहर भी वसा ही वातावरण 

अधिकारियों के मन में जो आता है, वह कानून बन जाता है। जो 
खबरे बाहर से मिलती हैं, उनसे भी लगता है, कि जेल के बाहर भी. 
आपातकाल में अराजकता बढ़ी है। सरकारी अविकारी मतमानी करते 

। निर्दोष लोगों को जेल में बन्द करने की धमकी देकर रिश्वत लेते हैं। 

कानून को तो वलायेताक रख ही दिया है, फिर उन पर अंकुश किसका 
है ? ( हालाँकि प्रचार उल्टा ही है । ) 

आज सत्ताधारी दल के लोग सत्ता का दुरुपयोग विशाल शासकीय 
यंत्र के द्वारा ही करते हैं, अतः शासकीय कमंचारी अपने लिए उसका 
बेजा फायदा उठाने में कोशिश क्यों न करेंगे ? 


ईमानदार लोगों को सताया गया 


इस आपातकाल में जो सच्चे कांग्रेसी हैं, यानी जो ईमानदारी से 
स्वतन्त्रता-पूर्वं की कांग्रेस के सिद्धान्तों का विश्वास करते रहे तथा कांग्रेस 
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के प्रति जिनका मोह एक कुपुत्र की तरह हो गया है, भौर जो उसको 
छोड़ना चाहते नहीं हैं, उन्हें इस आपातकाल में भी सताया गया है। 
उनको बन्द कर दिया गया, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बेजा हरकतें 
करने की, रिइवतें देने या प्राप्त करने की न क्षमता थी और न उनका 
विश्वास भी था | 


पुलिस-राज 


इसके अलावा उन कांग्रेसी तथा विरोधी दलों के ईमानदार नेता 
तथा कार्यकर्ताओं को इसलिए जेल में बन्द कर दिया गया, जिन्होने 
शासकीय यन्त्र और विशेषतः पुलिस के जुल्म, ज्यादती, रिइ्वतखोरी 
के खिलाफ सदा संघर्ष किया । पुलिस उन पर अत्याचार क्यों न करे, 
क्योंकि अक्षीम दण्ड-शक्ति पुलिस को प्राप्त हो गयी है। लगातार तीन- 
चार वार अध्यादेश निकालकर बिना कारण बताये किसीको गिरफ्तार 
करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त हो गया | केवल जिला दण्डाधिकारी 
या कलेक्टर को सन्तुष्ट करना आवश्यक है । कलेक्टर भी पुलिस और 
सताधारी दल के भ्रष्ट और तिकड़मी लोगों के इशारे पर चलता हैँ। 
इसके कुछ अपवाद हैं । 


भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का विवेक समाप 

भारतोय प्रशासन-सेवा के आई० सी० एस० एवं आई० ए० एस० 
अविकारियों को निष्पक्षता और कानून की पाबंदी की जो ख्याति थी, 
उसको इस आपातकाल में धज्जियाँ उखड़ गयी हैं। कुछ एक अपवादों 
को छोड़कर अधिकांश जिला दण्डाधिकारी या कळेक्टरों ने अपने विवेक 
का उपयोग नहीं किया। इतना ही नहीं, कुछ ने इस आपातकाल मे 
गिरफ्तारी से बचनेवाले विरोधी दलों के पूँजीपतियों से भी रिब्वतें 
खायी हैं । 

रिश्वत देनेवाले विरोधी दळ के बड़े नेता जो बाहर बच गये हु 
उनके बदले संख्या-पूर्ति हेतु कुछ निष्पक्ष एवं निष्क्रिय नागरिकों को विना 
किसी कारण पकड़ लिया गया | इसके पीछे उच्च अधिकारियों ने भ्रष्ट 
कांग्रेसी नेताओं के साथ रिश्वत लेकर बहती गंगा में जी भरकर इबकियाँ 
लगायी । 

जब इतने बड़े अधिकारी और कमंचारी भ्रष्टाचार-व्याप्त और लिप्त 
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हैं, तब छोटे कार्यकर्ताओं ने भी फायदा उठाना आरम्भ कर दिया | 
उनको किसी प्रकार का भय नहीं रह गया | 
सेवा-निवृत्त करने का नाटक 

कुछ कर्मचारियों को इस आपातकाल में जबरदस्ती सेवा-निवृत्त 
कर दिया गया | इसमें अधिकतर ईमानदार कर्मचारी ही होंगे, क्योंकि 
वे किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण नहीं करते हैं और उनके कारण अन्य 
लोगों को खुलकर भ्रष्टाचार करने की सहुलियत नहीं रहती है । 

इस प्रकार आपातकाल 'अंधेर नगरी, अंघेर राजा-टके सेर भाजी 
और टके सेर खाजा' बन गया है | 

आपातकाल में जिस अनुशासन, कार्य की चुस्ती, श्रष्टाचार-विरोध 
का अखबारों और रेडियो से शासन ने जो प्रचार आरम्भ किया, हो 
सकता है, वह आरम्भिक तीन महीने रहा होगा, किन्तु धीरे-धीरे वही 
पुरानी रफ्तार आ गयी । आपातकाल में रिइवतों का बाजार बढ़ गया | 
इसमें कांग्रेस के विधायक भी सम्मिलित हो गये। सुना कि देवास के 
एक साथी को छुड़ाने में एक विधायक ने तीन हजार रुपयों की रिश्वत 
खायी-यह एक ऐसा उदाहरण है, जो प्रकट हो गया, किन्तु कुछ ऐसे 
पूँजीपति और तस्करों को छोड़ा गया, जिनसे लाखों रुपयों की रिइवतें 
खायी गयी लगती हैं । 
सार्वजनिक धन का दुरुपयोग 

इस आपातकाल में सरकारी सावंजनिक पेसा भी पानी की तरह 
बहाया गया । जेल में पीने और नहाने-धोने का पानी ही करीब पचास 
हजार का मॅगाया गया । इतने में कई कुएँ अथवा ट्यूबवेल लग सकते 
थे | रसोई बनाने के जो बर्तन किराये पर लाये गये, उनका ६ महीने का 
इतना किराया अदा किया गया कि वे आसानी से पुरे खरीदे जा सकते 
थे। इस प्रकार बन्दियों को लाने-ले जाने में पुलिस की बड़ी गाड़ियों 
का व्यर्थं उपयोग किया गया । 


सावंजनिक धन के दुरुपयोग की एक घटना 
कई प्रमुख और प्रखर कार्यकर्ताओं को जेळों से स्थानान्तरित किया 
गया, क्योंकि उनके रहते जेल-अधिकारियों को अपनी मनमानी करने 
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का मौका नहीं मिलता था। ऐसे अनेक कार्यकर्ता यहाँ आये जीर यहाँ से 
गये । इनको लाने-ले जाने में अलग वाहनों तथा सुरक्षा पुलिस के जवानों 
का प्रबन्ध किया गया । इसमें सार्वजनिक धन का बेहद दुरुपयोग किया 
गया । ऐसा ही एक उदाहरण हमारे एक साथी डॉ० नवनीत महाजन का 
है, जितक्रो शासकीय साक्ष्य के लिए दो दिन पहले वहाँ के शासकीय 
अधिकारी ने जेल से ट्रंक के माध्यम से सम्पर्क किया | उन्हाने भाकर 
सम्ब्रद्ध व्यक्ति को पूछा, फिर यहाँ से उनके आने की तैयारी की सह 
मति बतात्री गयी । फिर यहाँ से निकलने का समय तय किया गया । 
उनके लिए एक विशेष वाहन, थानेदार तथा अन्य चार पुलिस कमचारी 
भेजे गये, इतने छोग मिलकर उन्हें खरगोन से लेने आये। उनको 
अत्यन्त सुरक्षा के साथ ले गये, जैसे वे महान्‌ आतंककारी हों । रास्ते 
में सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी नहीं रोको गयी और वहाँ पर उन्हें 
कम-से-कम सम्बद्ध लोगों से ही मिलने दिया गया तथा तुरन्त वापस 
यहाँ पहुँचा दिया और खाली गाड़ी वापस गयी। उनको वहाँ पाँच 
मिनट के लिए भी घर पर अपने स्वजन-परिजनों से नहीं मिलने दिया 
गया । जहाँ तक सुरक्षा और न मिलने देने की वात है, वह तो समझ 
में भाती है, किन्तु मोटर या पुलिस ट्रक के चार चवकर लगाना 
तो बिलकुल समझ के बाहर है। जेसी परिस्थिति है, उन्हें आसानी से 
एक पुलिस जवान के साथ उन्हें राज्य-परिवहन की गाड़ी से भेजा और 
छाया जा सकता था । जिस व्यक्ति को इतनी सुरक्षितता से लाया-ले जाया 
गया, उसको वाद में जल्दी ही दो दिन के पेरोल पर छोड़ा भी झया। 
अगर उस पर भी थोड़ी अधिक सुरक्षा को हृष्टि और किसीको मिलने न 
देने की नीति हो, तो खरगोन के कलेक्टर, इन्दौर के कलेक्टर को कहना 
चाहिए क्रि आप एक जीप व पुलिस के पहरे में साक्षी को लाओ और 
ले जाओ | पर इसकी किसको परवाह ? जेसे जिळा-प्रशासन क्या हुआ, 
अलग राष्ट्र-राज्य हुआ, भौर जिसका आपस में कोई सम्पर्के-सम्द्रन्ध ही 
न हो। 

क्या थोड़ी सूझ-बूझ और विवेक से यह खर्च कम नहीं किया जा 
सकता है ? इस प्रकार सावंजनिक धन के दुरुपयोग करनेवाले कया 
अपराधी नहीं हैं ? कया उन्हें दण्डित नहीं किया जाना चाहिए ? पर करे 
कोन ? देखे और समझे कौन ? किसको परवाह ? ऊपर के मन्त्रियों से 
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नीचे के कर्मचारियों तक में अपने निजी स्वार्थ के साथ सार्वजनिक धन के 
प्रति उदारता तथा अपनी नौकरी के पेसे को सुरक्षित रखना, इस प्रकार 
गलत आवाजाही से भत्ता कमाना आदि दुर्गुण आ गये हैं। 

सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के ऐसे अनगिनत उदाहरण गिनाये जा 
सकते हैं । 

कहते हैं, कालदेवता बड़े चमत्कारी हैं। जिस तत्परता से शुरू के 

महीनों में समय का अधिक-से-भधिक उपयोग, चर्चा, विचार-विमर्श भौर 
संकल्प तैयार करने में लगाया गया, वह ज्यों-ज्यों समय खींचता गया, 
ढीला पड़ता गया । 
सभाओं में कमी 

जैसे पहले बताया गया कि यहाँ जेल में आरम्भिक महीनों में पहले 
दिन में तीन बैठकें होती हैं, फिर दो और बाद में एक | और वह भी 
अब प्रयत्तपूर्वक टाली जाने छगीं। यह तो सार्वजनिक कार्यक्रमों की 
बात है। पहले भी सबको वैठक में भाग लेने की अनिवार्यता नहीं थी। 
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कम-से-कम बैठकों में भाग लिया हो। 
भावी भारत के स्वरूप का एक प्रारूप 

आरम्भिक दिनों में “भावी भारत का स्वरूप” शीर्षक से एक मस- 
विदा तैयार किया गया, जिसके लिए खूब मेहनत को गयी और जो एक 
अच्छा सर्व॑सम्मत कार्यक्रममूलक विकल्प का घोषणा-पत्र' माता जा 
सकता है । इस घोपणा-पत्र के लिए अलग-अलग समितियों और सार्वं- 
जनिक बैठकों में खुलकर काफी विचार-विमर्श किया गया । 
विरोधी दलों में सैद्धांतिक एकता ओर समानता 

इस घोषणा-पत्र के तैयार होने से यह स्पष्ट हो गया है कि करीब- 
करीब सभी विरोधी दल एवं अन्य संस्थाओं में कार्यक्रम और नीति के 
प्रति न केवल सामंजस्य है, अपितु उनमें अभूतपूर्वं समानता भी है| जब 
तक सभी दल एवं अन्य संस्थाएं कांग्रेसी सरकारों द्वारा प्रचारित लुभावने 
तथा एक-दूसरे को तोड़नेवाले नारों में बह रहे थे, कांग्रेस के इस प्रचार 
को पहले कुछ ही नेता समझ पाये थे, किन्तु ये दळ एबं संस्थाएं कभी 
इतनी निकट नहीं आ पायीं, जितनी कि आज। 
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स्वेच्छिक कार्यक्रमों में वृद्ध 
घोषणा-पत्र के तैयार होने के बाद एक अजीव-सी शिथिलता आ 
गयी । बैठकों का क्रम कम हो गया। भब शाम को केवल ४ से ५ बजे 
तक ही सभा होती रही। उसमें स्थानान्तरित होनेवाले कार्यकर्ता तथा 
विशेष दिन-पर्वं के अवसर पर होनेवाले कार्यक्रमों का ही प्राधान्य रह 
गया । स्वैच्छिक कार्यक्रमों की संख्या बढ़ने लगी । लोग अपनी रुचि के 
अनुसार छोटे समूहों में अनौपचारिक विचार-विमर्श, सम्पक-सम्बन्ध में 
जुटे रहे । 
कार्यक्रमों में आर्यसमाजी साथियों द्वारा देनिक यज्ञ आरंभ हुआ। 
यह भी ७ नम्बर के बरामदे में शुरू हुआ । इसमें २०-२५ साथी नियमित 
भाग लेने लगे । 
भागवत-कथा का क्रम भी काफी दिन चला | रामायण भी कुछ 
अपवादों को छोड़कर निग्रमित ३ से ४ बजे तक होने लगी | 
मनोरंजन के साधन 
मनोरंजन के साधनों में वृद्धि हुई। अन्दर खेले जानेवाले खेलों में 
तार का तो प्राधान्य बना ही रहा। ताश की विशेषता है कि इसमें 
अनेक और विभिन्‍न प्रकार के खेळ खेले जा सकते हैं | हमने ५-७ प्रकार 
के नये ताश के खेल सीख लिप्र। करम भौर शतरंज भी समूहों में खेले 
जाते रहे हैं । हमने अपने जोवन में पहली वार ताश के पत्तों के चित्र 
और अंक घिसकर साफ होते देखे हैं । 
वालीबाँल के मेंच 
मेदाज में खेळे जानेवाले खेलों में वालीबॉल काफी दिलचस्पी का 
केन्द्र बन गया । इसमें पहले तो एक टीम थी, जो केवल शाम को खेलती 
थी, किन्तु धीरे-धीरे नये सिक्खड़ों की टीमें तैयार हुई, जो सुबह ८ से 
११ बजे तक खेळती रहीं। इसके मेच के आयोजन की श्रृंखला भी चली। 
शाम की सभा का कार्यक्रम स्थगित करके करीब एक सप्ताह से अधिक 
समय तक विभिन्त वैरकों के बीच मेंच होते रहे । हम भी अच्छे खिला- 
ड़ियों में माने जाने लगे और हमने भी ७ नम्बर बैरक की ओर से मेच में 
भाग लिया । हम शुरू के २ मेच वेरक क्रमांक ४, ६ से जीते, किन्तु वैरक 
क्रमांक ५ से हार गये । मेंच खेलने और देखने का आनन्द और उत्साह 
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भी अभूतपूर्व रहा । बीच-बीच में सम्बन्धित टीमों द्वारा अंक लिये जाने 
पर हु्षंध्वनि, खिलाड़ी विशेष पर टीका-टिप्पणी तथा थाली और डोलक 
तक वजाय॑े गये । उत्तेजना के चरम क्षणों का भी अपना आनन्द होता 
ही है । जीतनेवाली टीम के साथियों को पकड़कर शाबाशी देना और 
उनक साथ हषाल्लास में नाचना भी जारी था | अन्तिम मुकाबले में जब 
हमसे पाँचवीं बेरक की टीम जीत गयी तब वे एक जलस लेकर आये 
और हमारे विरोध में तथा अपने पक्ष में नारे करने, लगाने लगे, जैसे कि 
कोई चुनाव जीत गया हो | 


भोजन-व्यवस्था में सुधार 

खाने का समय तो यथावत्‌ रहा, किन्तु भोजन के स्तर में धीरे-धीरे 
सुधार आता गया | दिसम्बर महीने की शुरुआत से सबको चिकित्सा के 
आवार पर आधा लोटर दूध मिलने लगा । इसके पीछे हम मीसा बंदियों 
की समिति के सतत प्रयत्न रहे । समिति का यह प्रयत्न था कि जेल से 
प्राक्त राशन का सही और समित उपयोग हो | 

भोजन-व्यवस्था के लिए भी काफी प्रयोग हए । शुरुआत में हमारी 
वरक मे ऐसे लोगों के हाथ में भोजन-व्यवस्था थी, जो काफी गड़बड़ 
करते रहे । उनकी गड़बड़ियाँ पकड़ी गयीं और अच्छे लोगों के हाथ में 
भोजन-व्यवस्था आती गयी । भोजन की व्यवस्था अच्छी तरह से, ईमान- 
दारी से चलानेवालों में हमारी बेरक में तमिलनाडु के श्री राजगोपाळन 
का नाम उल्लेखनीय है । वे अभी निमाड़ जिले से आये हैं, जहाँ वे करीब 
२०-२५ सालों से ग्राम-सेवा के माध्यम से सार्वजनिक व सर्वोदय का कार्य 
करते रहे हैं। वे भोजन-व्यवस्था में नियम से तथा बिना किसी पक्षपात 
के काम करते रहे । उनको सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी और कड़ी 
मेहनत है | मेरे तो वे अपने साथी ही हैं। किन्तु उनके कई गुणों से में 
अपरिचित ही था । 

बेईमान व भ्रष्ट लोग फिर भी अपना दाँव लगाने में कम नहीं थे । 
किन्तु कलई खुलने पर उनकी अधिक दिनों तक चल नहीं पायी। यह 
गड़बड़ी करनेवाले अक्सर वही लोग थे, जो समाज-विरोधी गतिविधियों 
के कारण मोसा के बन्दी बनाकर हमारे साथ रख दिये गये थे | ये लोग 
` वैसे जल्दो ही रिहा भो हो गये । 
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राजगोपालन 

श्री राजगोपालन ने इसके पूर्व से ही अखबारों के वितरण की जिम्मे- 
दारी सँभाल ली थी । पढ़ने के लिए कुछ दैनिक और साप्ताहिक अखबार 
आते हैं। सबको यथासमय पत्र-पत्रिकाएँ मिल जाय इसलिए वे सदा 
प्रयत्नशील रहते हैं । अक्सर लोग साप्ताहिक पत्रिकाएँ अपने विस्तर के 
नीचे दबा लेते हैं और अपनी सुविधा से पढ़ते हैं किन्तु राजगोपालनजी 
की नीति यह रही कि कोई साप्ताहिक पत्रिका खाली पड़ी न रह जाय, 
इसलिए उसका सतत संचार होते रहना चाहिए | किन्तु कुछ लोग जिद्दी 
और स्वार्थी होते हैं। वे यह चाहते हैं कि वे स्वथं पूरा पढ़े तव ही दूसरों 
को दें | इस कारण काफी विवाद भी होता रहा, किन्तु राजगोपालन- 
जी सबकी अप्रिय बात सुंनकर भी अपने रबैये पर हृढ़ रहे | बीच में अख- 
बारों की जिम्मेदारी दूसरों पर भी आयी, किन्तु तव ऐसा ही हुआ कि 
लोगों को अखबार पढ़ने को ही नहीं मिलते थे। फिर जिम्मेदारी इनके 
पास आयी । सब काम यथावत्‌ चलता रहा । एक दिन एक साथी ने 
अखबार के मामले में दुराग्रह किया। इतना ही नहीं, श्री राजूभाई 
के साथ त केवल गाली-गलौज की, अपितु उनके साथ हाथापाई भी की । 
परिणाम यह हुआ कि अन्य साथियों ने कहा कि संबद्ध व्यक्तिको या तो 
माफी माँगने के लिए बाध्य किया जाय अथवा वे भी पिटाई के लिए 
` तैयार हो जाये | दिनभर हलचल मची रही । अन्त में सम्बन्धित व्यक्ति ने 
माफी माँगी तब मामला सुलझा । 


इसमें श्री राजगोपालनजी का कोई दोष चीं था, ऐसी बात नहीं 
है | वे जिस कड़ाई से नियमबद्ध होकर व्यवस्थित काम करते, उसका 
आग्रह भी करते हैं। यह भाग्रह कभी-कभी दुराग्रह और दिल को चोट 
पहुँचानेवाला भी बन जाता है। 


आत्म-मन्थन 

राजगोपालनजी ने अपनी सेवा और श्रम के द्वारा सबका दिल जीत 
लिया, किन्तु मैं विवाद का केन्द्र कुछ समय के लिए बना रहा | संभवतः 
लेखक या कलाकार में संवेदनशीलता ज्यादा होती है। इस संवेदन- 
शीलता तथा प्रखर ताकिकता के कारण कभी-कभी मेरी वात दिलों को 
चोट पहुँचा जाती है। में अक्सर अंधविश्वास और दकियानूसीपन का 
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विरोधी रहा हूँ। भ्रष्टाचार और पाखंड के खिलाफ लड़ता रहा हूं, 
किन्तु इसी कारण मेरे प्रति विरोधीभाव भी बढ़ा | किन्तु मेने प्रयत्तपूर्वंक 
मनोमालिन्य को तत्काल समाप्त करने में सफलता पायी । ऐसे अवसरों 
पर प्रथम क्षण तो संघर्ष का कारण वन जाता है, किन्तु वाद में जिससे 
भी विवाद होता है, उससे प्रयत्नपुर्वक मिलकर विवाद समाप्त कर लिया 
करता हूँ । 

मैंने सफाई, स्वच्छता तथा जीवन के कुछ मूल्यों को अपनाया । 
उदाहरणार्थ, शोच के लिए साफ पानी और गिलास अथवा मग्गा लेकर 
जाना चाहिए । इसी पर कुछ लोगों को आपत्ति है कि पीने के इस्तेमाल 
में आनेवाला बर्तन संडास में क्यों ले जाते हैं ? मेरा कहना है कि शोच 
के लिए साफ बतंन में साफ पानी ले जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 
फिर जब बर्तन राख से माँजा जाता है, तो उसमें क्या बुराई ? उलटे, 
वह वर्तन अधिक साफ और चमकीला रहता है | मुझे काई जमा हुआ 
डिब्त्रा और संडास के पास रखी कभी-कभार धुळनेवाली टंकी का पानी 
उपयोग में लाना जँचता नहीं । 


तुलसी-का०्ड 

एक दिन जब में नहा रहा था, तो सहज स्वभाववश चड्डी का 
पानी समीपस्थ पौधे में निचोड़ दिया, ताकि पौधे को पानी मिले, किन्तु 
पास खड़े अन्य लोग ऐसे नाराज हुए, मानो बड़ा पाप कर दिया हो । वे 
लोग इसलिए नाराज हुए कि वह पौधा तुलसी का था । पहले तो में कुछ 
हक्का-बक्का होकर समझ ही नहीं पाया, जब स्थिति स्पष्ट हुई तो मेने 
इस अन्धविश्वास और दकियानूसीपन पर कड़ी बात कह दी । फिर कया 
था, हंगामा मच गया । 

मेरा कहना है कि जब हम पौधों से कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें उनको 
वापस भी करना चाहिए । पानी, गंदा पानी, पेशाब, मल-मूत्र सभी तो 
पौधों के लिए खाद्य है । उनका पौधों का छोड़ा हुआ सामान हम उपयोग 
में लाते हैं और हमारा त्याज्य पदार्थं उन्हें देना चाहिए। वे तो एक 
जगह स्थिर रहते हैं, इसलिए हमारा कतव्य वनस्पति-जगत्‌ के प्रति 
अधिक बढ़ जाता है । र 

माता किं तुलसी का पौधा एक बहुगुणी और औषधियुक्त पौधा हे । 
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उसकी उपयोगिता के आधार पर हमारे पूर्वजों ने तुलसी-पुजा का विधान 
किया, ताकि हम लाभान्वित हो सकें | यह उपयोगिता की वात बाद में 
न केवल श्रद्धा, बल्कि धीरे-धीरे अन्धविश्वास में बदल गयी | अब बता- 
इये कि इसमें कया तुक है कि तुलसी से केवल लिया ही जाय और वापस 
न किया जाय | 

जिस प्रकार हिन्दू-समाज गाय को गोमाता मानकर पूजा करता है, 
उतनी उसकी उपेक्षा भी करता है। इसलिए इस देश में अत्यन्त आदर 
और भक्ति के बाद भी गाय की हालंत कितनी दयनीय है ? यही हालत 
तुळसी की है। अगर मेंने इस प्रवृत्ति की आलोचना की तो क्या बुरा 
किया ? किन्तु लोगों के लिए यह प्रश्‍न विचार को अपेक्षा भावना का 
ज्यादा है, यह बात बाद में मेरी समझ में आयी । 


रामायण बनाम ताश 

एक उदाहरण और प्रस्तुत हो गया । एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने इस 
वात को मखौळ के रूप में पेश किया कि लोग रोज रामायण में जाते 
हैं भौर इस प्रकार समय व्यतीत करते हैं। मैंने छूटते ही कहा कि जिस 
प्रकार ताश खेळना बुरा नहीं है, वेसे रामायण की कथा सुनना क्या बुरा 
है ? ताश या तार जेसे अन्य खेलों में अपने को भुलाने की जो सिफत 
है, वह रामायण में भी है | साथ ही रामायण में साहित्य है, इतिहास है, 
सांस्कृतिक वेभव और दिल्प का दर्शन है। 

अब लीजिये, एक सज्जन कहने लगे कि 'रामायण और ताइा' की 
तुलना इन्होंने की है। सन्दर्भ छोड़कर बात पकड़कर यह आरोपित 
किया गया कि में रामायण को महत्त्व नहीं देता, जब कि वस्तुस्थिति 
इससे उल्टी है। मेंने रामायण का पक्ष लिया था | 

रामायण अथवा सन्त तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 
लोकभाषा में लिखा हुआ एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है विनोबा ने तो इसकी 
श्रेष्ठता इन शब्दों में की है “बाइबिल और शेक्सपियर दोनों को मिला- 
कर पढने से जो आनन्द आता है, वह रामायण में है” किन्तु केवल छूटने 
के लिए अथवा अन्य सिद्धियो को प्राप्त करने के लिए रामायण जैसे महान्‌ 
ग्रंथों को पढ़ता एक प्रकार से ऐसे ग्रंथों की महत्तां को कम करना है और 
यह अन्धविइवास है। जेल में अनेक बार रामायण और विशेषतः उसके 
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सुन्दरकांड का पारायण होता रहा है। यह जो वृत्ति और संस्कार है, 
उस पर तो प्रहार होना चाहिए । 

सच तो यह है कि मेरी वात का लोग विना उसकी पृष्ठभूमि समझे, 
विरोध करने लगते हैं। फिर कई मामलों में जेसे व्यवस्था-समिति 
के पहले चुनाव, भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा भोजन की व्यवस्था सँभाळने तथा 
एक व्यक्ति को बैरक से हटाने के लिए किये गये प्रयत्न तथा हस्ताक्षर- 
अभियान का मैंने डटकर विरोध किया । इससे कुछ निहित स्वार्थो को 
तो चोट लगी है। कुछ को रामायण और तुलसी पर प्रकट किये गये 
विचारों से चोट पहुँची । इसलिए मेरा सहज ही विवाद का केन्द्र बनना 
कोई अस्वाभाविक नहीं था । 

फिर भी चिन्तनशील व्यक्ति के नाते में आत्मविइलेषण करने में 


कभी नहीं चूका | कुछ अप्रिय प्रसंगों को मैने जिस धीरज के साथ झेला, 
उससे एक शान्ति-सेनिक तथा क्षमावान्‌ के गुण भी प्रकट हुए । 
सत्य को असह्य प्रखरता 
मेरी मान्यता है कि सत्य तो बड़ा प्रखर होता है और उसको सहन 

करना कठिन होता है। इन्हीं विचारों को परिलक्षित करते हुए उन 
दिनों श्री सुमन राजे की एक कविता छपी, जिसे में सबको पढ़कर 
सुनाता था : 

झूठ एक बरगद का पेड़ है, 

जिसकी हर डाल धरती तक जाती है 

और नयी जड़ बन उगती है, 

कभी मुरझातो नहीं, 

उसका कभी अन्त नहीं होता, 

दुनिया शायद इसीलिए 

बरगद को पुजा करती है। 


सच एक आक का पौधा है, 

किसी बियाबान छाती में उग पड़ता है 
कभी बड़ा नहीं होता 

( सच को बढ़ने की क्या जरूरत है) 
उसका फल बढ़ता है, 
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पकता है, 
फटता है, 
और रेशमी धंए-सा उड़ जाता है, 
इसके दूध को आँखों से बचाना, 
क्योंकि 
सच से आँखें अन्धी हो जाती हैं । 
( घर्मयुग, २८ दिसम्बर १९७५ ) & 
सच को सच कहना है तो उसके परिणामों को भुगतने के लिए 
तैयार होना ही चाहिए। श्री रामनारायण उपाध्याय ने ठीक ही 
लिखा है : 
“हे प्रमो ! सच को सच कहना तो बड़ा कठिन है। 
झूठ को सच नहीं कहना पड़े इतनी शक्ति दो ४ 


त्याग और सेवा 
किन्तु इन सब बातों से मेरे पक्ष का औचित्य सिद्ध नहीं होता । उसमें 
थोड़ी गहराई आनी ही चाहिए । जो अहंकार और प्रचार की भावना है, 
उससे बचना चाहिए अन्यथा निःस्वार्थंवृत्ति, सत्यपरायणता तथा निर्भे- 
यता से जो फायदा समाज को होना चाहिए, वह नहीं होगा । सार्वजनिक 
कार्यकर्ता को विनोबा के इस सूत्र को अमल में लाना चाहिए कि त्याग 
और सेवा को अहंकार से गुणित करो तो परिणाम उल्टा आता है। 
इसलिए त्याग और सेवा के साथ नम्रता को गुणित करना चाहिए। + 
अहंकार और प्रचार की भावना को प्रयत्नपूर्वक कम करना चाहिए, 
जिससे जीवन उपयोगी साबित हो सके । 
इस सम्बन्ध में आंग्ल भाषा के एक विद्वान्‌ चिन्तक श्री जीन बुयेरे 
की बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो कुछ समय पहले इंडियन एक्स- 
प्रेस में छपी है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है: 
अपने में हजारों गुणों को समृद्ध करना आसान है, किन्तु अपना एक 
दोष सुधारना कठिन है । -क 
तनाव और विवाद 
आपस में कटु विवाद और तनाव भी जेल-जीवन में सहजीवन का 
एक अंग मानना चाहिए | जब साथ में रहना ही पड़ता है, तब आपस में 
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एक-दूसरे की विचार-वृत्तियाँ और आदतें टक रातो हैं | घरों में हम अने 
बच्चे, माता-पिता, पति-पत्नी तथा पड़ोसियों पर क्रोधित होकर अपने 
मन की भड़ास निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले हम सभ्यता का मुखौटा 
पहनकर शिष्ट और सभ्प बनना चाउते हैँ। पर यह मुखोटा लम्बे समय 
तक्र चल नहीं सकता है। असळलित्रत खुल जाती है। विवाद का मूल 
कारण यह बेचारी 'जिह्वा'--जों त्रन जाती है जोभ से निकळनेवाली 
कटु वाणी, गाली-गलौज, दिल को चोट पहुँचानेवाले व्यंग्य और हँसी: 
मजाक कभी-कभी कटु विवाद और मनोमालिन्य का कारण बन जाते हूँ 
और जीभ का चटोरापन भी विवाद को जन्म देता है । कुछ ज्यादा चर- 
परा, मीठा खाना कभी-क्रमी भोजत-व्यवस्था के क्रम को भंग कर देता 
है, दूसरों के हित इससे सहज ही टकरा जाते हैं । में मानता हूँ कि छोटे- 
छोटे विवाद होने चाहिए, जिससे मन की भड़ास को निकास मिल जाय 
और अगर निकास न हो तो विस्फोट होता है, जैसे कि श्री राजूभाई के 
मामले में हुआ । अतः श्री धीरेन्द्रभाई--प्रसिद्ध रचनात्मक, वयोवृद्ध 
सर्वोदय-नेता--ने कहा कि कार्यकर्ताओं को. कभी-कभी आपस में वठकर 
गालीदान-समारोह आयोजित कर बाह्य निकास कर लेना चाहिए । 
ऐसा करने से चित्त में निमंलता रहेगी, अन्यथा चित्त पर राग-द्वेष की 
पर्त पर पर्त चढ़ती जायगी और उसको साफ करना कठिन होगा । 
'निह्व“सुख 

'जिह्वा-मुख' का सिद्धान्त भी विकसित हुआ । जवान के स्वाद के 
लिए मीठा, चरपरा भोजन-ताइता, जिसमें मिठाई और नमकीन हो तथा 
बोलने में वाणी से हास्य, मजाक, व्यंग्य और. कभी-कभी गाली-गलौज 
भी हो । यह सब जिह्वा-सुख में आता है । हँसी-मजाक, व्यंग्य-विनोद में 
सच और झूठ, स्वस्थ और अस्वस्थ बात का मिश्रण हो जाता है । सत्य 
स्वस्थ और रचनात्मक वाणी और शरीर के लिए पुष्टिदायक, ताजा 
और स्वस्थ भोजन मिले तो सच्चा जिह्वा-सुख प्राप्त होगा | इसके लिए 
संस्क्रार और साधना की आवश्यकता है । 


मामा बालेइवरदयाल 


बैरक नम्बर ७ में इस देश और प्रदेश के कई विशिष्ट महानुभाव 
मीसा में बन्द हैं। इसमें सवंश्री मामाजी-बलेशवरदयाल और राम- 
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नारायणजी शास्त्री, गंगाप्रसादजी तिवारी प्रमुख हैं। संसद्‌-सदस्य 
श्री भगीरथ भवर तथा भूतपूर्वं विधायक श्री प्रतापभाई, प्रेमसिह सोलंकी 
एवं राजाभाऊ उफ भालचन्द्र वाग्दरे भी हैं । 

मामाजी इस जेल की शान हैं वे मस्ती की मूरति हैं। उम्र सत्तर 
पार कर गयी है, किन्तु उनमें बच्चों-सा सारल्य, चपलता और विनोद 
है | आदिवासी क्षेत्र में वर्षो से सेवा की धुनी रमाये वे एक संन्यासी 
सच्चे संन्यासी और योगी हैं | विचारक, वक्ता और अखिल भारतीय स्तर 
के नेता हैं । व्यंग्य-विनोद की सभा में एक बार कहा गया कि मायूसी 
की साक्षात्‌ मूर्ति देखना हो तो माननीय को देखिये और मस्ती की मूर्ति 
देखना है तो एक अन्य माननीय से मिलिये | उसी क्षण, उसी समय मेरे 
मुँह से निकल पड़ा-मस्ती की अगर साक्षात्‌ कोई मूर्ति है तो वह मूर्ति 
मामाजी-तालेश्‍वरदयाल की है वे न केवल वैरक नम्बर ७ के, अपितु 
सी० आई०-शाही जेल के एक मस्त व्यक्ति हैं | वे सव दलों के लिए आदर- 
णीय भर प्रेरणा के केन्द्र हैं । देश की समस्याओं पर वे छोटेसे-छोटे 
कार्यकर्ता से भी चर्चा कर लेते हैं। कोई हताश होता तो उसका धेयं 
बढ़ाते | कोई बीमार होता तो उसको अपनी अनुभूत दवा बता देते। 
उनका आँखों का नुस्खा-नीवू का रस और तांबे का टुकड़ा भगर शीशी 
में रखो और उसका रसायन अगर आँखों में लगाया जाय तो ज्योति 
बढ़ सकती है और चझ्मा छूट सकत्ता है। सर्दी-जुकाम में सोते वक्‍त 
भुना हुआ भमरूद खाने से तत्काल फायदा हो सकता है। संधिवात 
( साइटिका ) के लिए गरम रेत पर पाँव रखो और टमाटर खब खाओ | 
ये मौर ऐसी कई भौपधियों का प्रयोग वे अपने लम्बे जेल-जीवन में कई 
बार कर चुके हूँ । राजा-महाराजाओं की यातना और -श्रम-साध्य जेळों 
में जागीरी-उन्मूलन और बेगारी-उन्मूछन तथा स्वतन्त्रता-संग्राम के लिए 
जीवन के अनेक बहुमूल्य वर्ष जेल में बीते | आजादी के बाद भी जेल से 
उनका रिरता टूटने के बजाय ज्यादा ही जुड़ गया । 

झाबुआ, धार, बाँसवाड़ा और निकटवर्ती गुजराती क्षेत्र में रहने- 
वाले आदिवासियों के लिए मामाजी भव आराध्यदेव बन गये | उनकी एक 
आवाज पर लाखों आदिवासी एकत्र हो सकते हैं । इसलिए जयप्रकादजी 
ने सनु ५४ ही में कहा था कि हम नेताओं में मामा बालेशवरदयाल ही 
एक ऐसे नेता हैं, जिनका आधार क्षेत्र में है और हम सब आधारहीन हैं । 
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वे एक मस्त फकीर हैं | वे अपने लिए कोई परिग्र नहीं करते हैं। 
कपड़े फट जाते हैं तो कोई भी परिचित-अपरिचित खरीदकर दे जाते हैं। 
यहाँ जेल में उनके कपड़े फटे हुए थे | शुरुआत में जेल से कपडे मिलने का 
प्रावधान नहीं था । पड़ोसी श्री शास्त्रीजी ने उनके लिए खादी की धोतियाँ 
मंगवा दां । पूछने पर मस्ती में बताने लगे कि शास्त्रीजी से पुराना 
कर्जा लेना था और अव जेळ में मिल गये तो हमने कहा कि खाता पूरा 
कर दा आर शास्त्रीजी ने अपना कर्जा पटा दिया | उनके पाँव में बिवाई 
हो गयी-चप्पलों से तकलीफ होती थी, नंगे पैर चलते रहे | वैसे मामा- 
जी को नंगे पाँव चलने की आदत है। आदिवासी क्षेत्र में बरसात में 
जूते भी काम नहीं देते । ऐसे में एक दिन वे किसी काम से जेल के दर- 
वाजे पर पहुँचे | दरवाजे के सीखचों के बाहर से क्रिसीने उनको नमस्कार 
किया । “केवल कोरे नमस्कार से काम नहीं चलेगा”--मामाजी ने कहा । 
आगतुक ने कहा: “आप हुक्म तो कीजिये” मामाजी ने प्रश्‍न किया : 
शाम तक काम हो जायगा ?” उसने हामी भरी । मामाजी ने जेलर 
से कागज लेकर पाँवों का नाप दिया और कहा : “जूते चाहिए ।” 


शाम तक जूते भा गये । जूते देकर जब सज्जन वापस गये, तब 
मामाजी ने सहायक जेलर से उक्त सज्जन का नाम पुछा । जान न पह- 
चान और ३०-४० रुपयों के जूते आ गये । बोलिये, हम और आप ऐसा 
कर सकते हैं ? 


यही आलम हर जगह है। पास में टिकट का पैसा नहीं है और 
अक्सर पेसा उनके पास नहीं होता है | स्टेशन पर पहुँचने पर कोई भी 
उनका टिकट कटा देता है । 


जितना चाहे उतना पेसा उनके चरणों में आ सकता है-पर अपने 
लिए पेसा नहीं चाहिए | गरीब आदिवासी समाज के उत्थान के लिए 
वे जब चाहें उतना पेसा इकट्ठा कर सकते हैं । 


राजनीति में सत्ता-पक्ष हमेशा उनको आड़े-टेढ़े प्रलोभित करता रहा 
पर वे कहाँ डिगनेवाले ? 


आज जब कि स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानियों को पेन्शन मिलती है और 
इस पेन्शन को प्राप्त करने के लिए लोग कितने सच्चे-झूठे हथकंडे अपनाते 
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हैं । किन्तु मामाजी ने कभी कोशिश नहीं की, बल्कि आती पेन्शन भी 
ठुकरा दी । इसकी भी कहानी सुन लीजिये । 


एक रोज सबेरे जाड़े में सुबह ६ वजे एक जीप मामाजी के वामनिया 
आश्रम पहुँची । आगंतुक अधिकारी ने मामाजी को नमस्कार किया 
प्रातः ६ बजे का जो समय था। मामाजी ने कहा : “या तो आप हमको 
चाय पिलवाइये या हम आश्रम में गुड़ की बनी चाय आपको पिलाते 
हैं।” इतने में आश्रम के एक अन्य कार्यकर्ता ने मामाजी से कहा कि 
“आगंतुक अधिकारी नये कलेक्टर हैं ।” मामाजी ने कहा: “कहिये 
कलेक्टर साहब, इतना सबेरे केसे आना हुआ ?” कलेक्टर ने कहा: 
आपसे एक जरूरी उत्तर प्राप्त कर भिजवाना है।” यह्‌ कहकर उसने 
प्रधानमंत्री का पत्र दिया । पत्र का आशय यह था-- 


(१) आपको स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिक के नाते हमने ताम्रपत्र 
देना चाहा और आपने इन्कार कर दिया । 

( २) आपको स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों की सभा में दिल्ली 
आमंत्रित किया--आप नहीं आये । 

( ३) जिला कलेक्टर ३०० रुपये मासिक की पेन्शन देने के लिए 
आपके पास आया-आपने लेने से इन्कार कर दिया । 


अतः आप बताइये कि आपको स्वतंत्रता-संग्राम-सेनिकों की लिस्ट 
में रखा जाय अथवा नहीं ? 


पत्र पढ़ने पर मामाजी ने कहा कि इसके लिए आपको यहाँ इतना 
सबेरे आने की क्या जरूरत थी ? हम आपको डाक से उत्तर भिजवा 
देते । जब सवेरे ६ बजे यहाँ पहुँचे, तब आप झाबुआ से ४ बजे सुबह 
चले होंगे | 

कलेक्टर ने कहा कि इतनी-सी बात नहीं है, बल्कि वायरलेस से 
संदेश आया कि उत्तर जल्दी चाहिए । 

मामाजी ने कहा कि तो लिखिये उत्तर : 
माननीय प्रधानमंत्री 


आपको स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों ने प्रधानमंत्री बनाया है, न कि 
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आपने स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिक बनाये हैं। अतः स्वतन्त्रता-संग्राम के 
सैनिकों की सूची से किसीका नाम काटने का अधिकार नहीं है |” 

इसके पहलेवाले कलेक्टर ने मामाजी को पेन्शन और ताम्रपत्र देने 
की काफी कोशिश की औंर कहा कि आप ३०० रुपये महीना ले लीजिये । 
र।गैव आदिवासी छात्रों की पढ़ाई में खर्च कर दीजिये, किन्तु मामाजी 
समझते थे कि यह उनको प्रलोभित कर सत्ता-पक्ष में करने की चाल है 
और इस प्रकार मामाजी न डिगे, न झुके । , 


मामाजी नित्य शाम को साथियों से ताश खेलते हैं, तब प्रयत्नपूर्वक 
राजनीति की चर्चा से बचते हैं। ताश के साथी कोई भी हो सकते हैं। 
सबके साथ समभाव और लक्ष्य के प्रति स्पष्ट, व्यंग्य-विनोद से युक्त, तनाव 
और द्वेष से मुक्त, सरल किन्तु सावधान, समस्याओं में रास्ता निकाळने- 
वाले-ऐसा रास्ता कि सत्रको मानना ही पड़े। दाढ़ीवाले,”””””' सदा 
प्रयोगरत कभी नीबू-पानी, कभी लहसुन, कभी दलिया-पालक । जब 
भी किसी बैरक में भोजन-विशेष होता है, तब मामाजी सदा आमंत्रित । 
ऐसे कम॑, ज्ञान और भक्ति की संयुक्त मू्ति चिरायु हो, ताकि मानवता 
सुशोभित रहे । 


समय का चक्र तेजी से चल रहा है । छः महीने का समय बीत गया, 
सन्‌ '७६ आरम्भ हो गया । भारत के इतिहास में सन्‌ '७५ प्रसिद्ध रहेगा | 
भारत ही नहीं, विश्व-इतिहास में, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र 
का गला घोटा गया । भारत कोई मामूली देश नहीं है, दुनिया का हर 
छठा-सातवाँ आदमी भारतीय है । 


जेल-जीवन के फायदे 

यह जेल-जीवन मेरे लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हुआ i 
कई सालों के वाद पहली वार इतने लम्बे असे के लिए अपने स्वजनो, 
मित्रों से अळग रहा । पहली मुलाकात ठीक ५ महीने बाद चि० अखिलेश 
से हुई। इसके बावजूद मुझे यह एक क्षण को महसूस नहीं हुआ कि में 
तकलीफ में हूँ। कार्यक्रम इतने विविध और रोचक हो गये कि काफी 
लंबे असे से लिखने-पढ़ने का समय नहीं मिल पाया । बीच-बीच में तो 
ऐसी स्थिति आ गयी कि में अखबार तक भी नहीं पढ़ पाता था । 
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इसी बीच व्यायाम में परिवर्तन किया । पहले श्री सुदर्शनजी द्वारा 
संचालित सुबह के अंगों के सरल व्यायाम में भाग लेता रहा। फिर 
समय की कमी के कारण बदलकर अलग से व्यायाम आरम्भ किया । 
५ सूर्यंनमस्कार, पर्चिमोत्तान भासन, हलासन, सर्वांगासन तथा शीर्षासन 
तक सीमित किया । 

' वालीबॉल प्रात: खेलना आरंभ किया | खेल सुधरा । आनन्द की 
मात्रा बढ़ी । मैच में भी सम्मिलित हुआ | 
व्यसन 

व्यसत्तों के सम्बन्ध में दो शब्द | लोकप्रिय व्यसन है तम्बाकू खाना । 
तम्बाकू खानेवाले एक काम गन्दा करते हैं-वह जहाँ-तहाँ थूक देते 
हैं | सव थूकते हैं, ऐसा तो नहीं देखा, किन्तु अक्सर तम्प्राकू खानेवाले 
ठौर-कुठौर का भेद कम करते हैं । धूम्रपान में एक कमी है । जो धूम्रपान 
नहीं करते हैं, उनको भी जाने-अनजाने धूम्रपान करना पड़ता है-अगर 
निकट का व्यक्ति धूम्रपान करता है तो | इसलिए धूम्रपान करनेवाले 
सावधानी रखें तो अच्छा होगा । यह प्रदशन की वस्तु नहीं है, इसलिए 
एकान्त में पियें | इससे दोनों बातें सधेंगी । कम धूम्रपान होगा और 
दूसरा भी घुएँ से बच सकेगा । गाँजा, भाँग, शराव भी जेल में भा जाती 
है । जहाँ रुकावट होती है, वहाँ रास्ता भी निकल भाता है। वेसे जेल 
में ये सब भ्रष्टाचार के अन्तगंत आते हैं । लोगों का तो यह भी कहना 
है कि भ्रष्टाचार जेल में मिटना मुश्किल है | मुश्किल कुछ नहीं है, 
अगर हृढ़ निश्चय हो तो भ्रष्टाचार का सम्पूर्ण उन्मूलन तो नहीं, किन्तु 
वह काफी हृद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए बन्दी-मनो- 
बिज्ञान का ख्याल रखना पड़ेगा | कल तक जो पूर्ण स्वतन्त्र था, उसकी 
वृत्तियाँ-प्रवृत्तियाँ, परम्परा, संस्कार और आदत एवं व्यसन थे, उनको 
सहसा मिटाया नहीं जा सकता है, केवल इस आधार पर कि उसको जेल 
में रखा जाना चाहिए | बन्दियों की सहज कमजोरियों, उनके व्यसनों की 
पूर्ति की व्यवस्था हो जाय तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है । रहा सवाल 
अधिकारियों का भ्रष्टाचार, वह तो समाज के सामान्य भ्रष्टाचार के 
साथ बन्द हो सकता है । 
अंडा बनाम दाक्कर 

हम लोगों के लिए भी कभी-कभी बड़ी असमंजस की स्थिति पेदा हो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 
k} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—- NX ३ > 


जाती है। जेल की नियमावली ( मैन्यूल ) के अनुसार प्रथम श्रेणी के 

न्दियों के लिए या तो ४ अण्डे अथवा कुछ ग्राम दाल का प्रावधान है। 
अण्डा न खानेवाले शाकाहारियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन 
जाता हैं दाल को कीमत बीस पेसे से ज्यादा नहीं होती, जत्र कि अंडों 
को कीमत १ रुपया ८० पेसे होती है। फिर भी दाळ तो सामान्यत 
जितनी मिळती है, उतनी पर्याप्त होती है, अतः अतिरिक्त दाल का कोई 
मतलब नहीं है । वह नुकसान भी करती है । अतः कुछ वरिष्ठ साथियों 
ने दाळ या अड के वदले शक्कर को माँग की और जेल-अधिकारियों नें 
अण्डा के बदल म शक्कर देना आरम्भ किया । एक अण्डे की कीमत 
४५ पसे होती है, किन्तु वे बदले में २० पेसे की ही शक्कर देते हैं । 
करीब ३००-४०० बन्दियों की संख्या में यह रकम प्रतिदिन काफी बड़ी 
होती है और यह रकम जेल-अधिकारियों की जेब में जाती है | 


कुछ साथियों को यह बिलकुल पसन्द नहीं आया । मुझे भी यह सहन 
नहीं हुआ, किन्तु हमारे एक साथी ने मुझे यह सलाह दी कि इस विषय 
में आप थोड़ी प्रतीक्षा करें और देखते जाइये | उनका कहना यथार्थ भी 
निकला | एक विधायक ने अन्य बातों में जेल-अधिकारियों से शिकायत 
में यह वातत भी रखी और ४-५ महीनों बाद जब यह बात जाँच में आयी 
तो जेल-अधिकारियों ने अण्डे के बदले में शक्कर देना बन्द कर दिया । 
ह्र सप्ताह मिठाई खानेवालों के लिए यह एक बड़ा प्रहार था । हंगामा 
मच गया और शिकायत करनेवालों के प्रति लोगों की शिकायत हो 
गयी । पर अन्ततः कुल मिलाकर विधायक महोदय ही मुझे तो ठीक 
लगे भौर अनेक लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया | एक सप्ताह 
तक चर्चा चलती रही । 


भ्रष्टाचार का उन्मूलन कितना कठिन है ? कुछ तो नियमों की गड़- 
बड़ी है--कानून ही ऐसा बनाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहे । 
भारत में शाकाहारी लोगों के खिलाफ सरकार का क्या रवैया है, 

इससे स्पष्ट होता है। अंग्रेजों के जमाने के नियम २८ साल बाद 
भी ज्यों के त्यों हैं। शाकाहार का प्रचार करनेवाले बिनोबा और 
उनसे आशीर्वादप्राप्त सरकार के लिए इससे बड़ा क्या तमाचा हो 
सकताहै ? 
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जीवन-मूल्यों में परिवर्तन 

भ्रष्टाचार को जड़-मूल से दूर करने के लिए जीवन-मूल्यों में परि- 
वर्तन अपेक्षित है । अधिकांश लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन 
किये विना शुद्ध और भ्रष्टाचाररहित समाज बनाना चाहते हैं | जीवन- 
परिवर्तन और समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया अगर साथ-साथ चलेगी तो 
ही समाज सही स्वरूप में अधिक सुसंस्कृत, सक्षम भौर शुद्ध बनेगा 
अन्यथा भ्रष्टाचार को मिटाना टेढ़ी खीर होगी । आज हम अपने जीवन 
में अनेक ऐसे काम करते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के वीज समाये हुए हैं 
और कालांतर में ये बीज प्रस्फुटित होकर पौधे और पेड़ बन जाते हैं। 
भ्रष्टाचार वस्तुतः बरगद के पेड़ की तरह है भौर उसकी प्रत्येक शाखा 
जड़ बन जाती है । 
गुण-विकास का कार्यक्रम 


जीवन-परिवर्तन के लिए गण-विकास की प्रक्रिया पर योजनापूर्वक 
अमल करना चाहिए । व्यक्ति स्वयं और समूह में यह प्रयोग करके देखे । 
प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, उसका हम दशन कर । 
अक्सर हमारी नजर झटपट उसके गुणों के बजाय उसके अवगुर्णां पर 
जाती है और धीरे-धीरे व्यक्ति के अवगुण हम पर हावी हो जाते हैं। 
इसलिए आवश्यक है कि गुणदर्शन पर जोर दें। गुणदर्शन करते-करते 
हम उस व्यक्ति के गुणों को अपनाने की कोशिश करें और धीरे-धीरे उन 
गुणों में अभिवृद्धि करें और जिस गृण को व्यक्ति में हमने देखा है, 
उससे भी अधिक समृद्ध होकर यह गुण हममें भा जाय। विनोबा ने इस 
प्रक्रिया को सूत्र-रूप में इन शब्दों में बाँधा है । 
गुण-दर्शन से गुण-ग्रहण, 
गुण-ग्रहण से गुण-विकास। 
प्रत्येक व्यक्ति ही इस प्रक्रिया से लाभान्वित हो सकता है, किन्तु 
सत्याग्रही के लिए तो यह आवश्यक ही है । इस दृष्टि को ओझल करेंगे 
तो हमारा सत्याग्रह वाअसर नहीं होगा | 
जेळ-जीवन में इस प्रक्रिया पर हम योजनापूरवंक अमल कर सकते हैं, 
क्योंकि यहाँ लम्बे अर्से का सहजीवन, प्रयोग और सुधार के लिए काफी 
समय प्रदान करता है। 
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महावीर-निर्वाण 

सन्‌ '७४-'७५ का वर्ष भगवान्‌ महावीर के २५००वें निर्वाण-वषं के 
अवसर पर मनाया गया । हमारा यह वर्ष का उत्तरार्धे जेल में सानन्द 
बीता । भगवान्‌ महावीर पर एक पुस्तक मुझे जुलाई में पुरी करनी 
थी और अगस्त में प्रकाशन के लिए पश्चिम निमाड़ जिला समिति को 
देनी थी । निवाली का हाथ में लिया प्रौढ़-शिक्षा का प्रकल्प पुरा होने 
पर इस काम को हाथ में लेना था । साहित्य एकत्रित कर लिया था । 
काफी पढ़ भी लिया था, किन्तु मीसा--आंतरिक सुरक्षा कानून--में 
बन्द होने के कारण यह दोनों ही पुस्तकें अधूरी रह गयीं। एक तो 
प्रौढ़-शिक्षा की प्राइमर आवे से भी अधिक पुरी हो गयी थी और उसको 
अन्तिम स्वरूप देना था । भगवानु महावीर पर पुस्तक लिखना मात्र 
आरम्भ करना था | सम्त्रद्ध मेटर का खाका तैयार कर लिया था । 


अपरिग्रह और अनेकांत 

भगवान्‌ महावीर पर मेरी दृष्टि विशेष थी । में उका जीवन एक 
सामान्य मानव से महामानव बनने की कहानी मानता हूँ | एक सामान्य 
मानव भी अपनी साधना, अपने प्रयत्नों से महामानव-सिद्धबुद्ध बन 
सकता है । उनका अहिसा के प्रति दृष्टिकोण से सम्बद्ध अपरिग्रह और 
स्याद्वाद-अनेकांत का विचार इस संसार को मुख्य देन है । 


बारह वर्ष तक करीब-करीब निराहारूमिताहार ओर मौन साधता 
से उन्होंने इस प्रकृति भौर सृष्टि के अनेक परम तत्त्वों को जान लिया था 
और जब उनकी यह जानकारी सम्पूर्ण बन गयी तब उन्हें 'केवलज्ञान' 
हुआ | केवलज्ञानःप्राप्ति के बाद ही उन्होंने अपने विचार प्रकट किये । 
अर्थात्‌ तब वे दुनिया को देने के लायक बने, जब उनका प्रेम का प्याला 
पूरा भर गया और उसका पवित्र पानी बाहर निकलने लगा । स्याद्वाद 
का सिद्धान्त कितना वेज्ञानिक-दार्शनिक है-उसका महत्त्व बीसवीं सदी 
के महान्‌ वैज्ञानिक श्री आइन्सटाइन के सापेक्षवाद के सिद्धान्त के प्रति- 
पादन से हुआ । महावीर ने भी सत्य को देखने के लिए एकांगी एकान्तिक 
दृष्टिकोण का विरोध किया था | अक्सर मनुष्यों में इस बात के लिए 
ही संघर्ष होता है कि हम जिसे कहते हैं, मानते हैं, वही सत्य और ठीक 
है । इसलिए संस्कृत भाषा में युद्ध के जितले पर्यायवाची शब्द बताये हैं, 
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उनमें मम सत्यं ( मेरा ही सत्य ) भी है। किसी आधुनिक विचारक ने 
इस बात को निम्न शब्दों में रखा है : 
किसी सत्य में स्थिर हो जाने की न सोचो 
सम्ष लो, उसका उपयोग रेन-बसेरे से अधिक नहीं है 
वहाँ डेरा न जमाओ, वरना वह तुम्हारी कब्र बन जायगा । 
जब भी पहली बार उसकी अक्षमता का आभास पाओ 
किसी धुंधले प्रतिसत्य को पीछे से झाँकता देखो 
तो आँसू न बहाओ, बल्कि धन्यवाद दो 
वह प्रभु की वाणी है, जो धीमे कह रही है 
“अपना बिस्तर उठाओ और चल दो” 
महावीर के अनुयायी के रूप में भारत में जेनमतावळंबी लाखों की 
संख्या में हैं। जेनी भारत की धनाढ्य कौम मानी जाती है। उनके 
तीर्थो में करोड़ों की पूँजी पड़ी है । महावीर-निर्वाणोत्सव के अवसर पर 
मेरा एक नम्र सुझाव है कि जितने भी मान्य तीर्थ हैं, वहाँ पर स्थानीय 
जनता के लिए एक अच्छा-सा अस्पताल और जीवन की शिक्षा देनेवाला 
एक अच्छा-सा स्कूल खोलना चाहिए । इससे उनके तीथों का महत्त्व भी 
बढ़ेगा और जन-कल्याण भी होगा । 


इस सेन्ट्रल इंडिया जिला जेल में जितने मीसावन्दी हैं, उनमें जेन- 
समाज के लोगों की संख्या काफी है । करीब ७५ के आसपास इवेताम्बर- 
दिगम्त्रर्‌ जैन हैं । पर्यषण-पर्वं एवं दीपावली पर, महावीर-निर्वाणोत्सव 
पर काफी अच्छे सावंजनिक कार्यक्रम हुए । शास्त्रों का पठन-पाठन भी 
हुआ। इनमें भानपुरा के श्री विमलकुमारजी चोरडिया का विशेष 
योगदान था | उनके सरळ, स्निग्व एवं सजग व्यवहार ने मुझे भी इन 
कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया । वे तो रिहा हो गये, पर 
उनकी परम्परा आगे भी चलती रही | यहाँ पर अब शेष बचे जेन-बन्धुओं 
को अब मिलकर अपरिग्रह के सिद्धान्त के द्वारा केसे अहिसक समाजवाद 
की स्थापना हो, उस पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए । 

इस अवसर पर इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा ही मजेदार और 
रोचक समाचार ७ जनवरी '७६ को प्रकाशित हुआ । 
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समाजवादी डाकू 

पूना ७ जनवरी-एक अन्तरप्रान्तीय चोरों के गिरोह की एक सनक 
और नियम है कि वे केवल जेन मन्दिरों में चोरी करेंगे। कारण, “हमारा 
यह विश्वास है कि इस विशेष समुदाय के पास समाज के अन्य समुदायों से 
अधिक सम्पत्ति है। इस असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए ।'” 


ऐसी चोरी के कारण गिरफ्तार होने पर इस गिरोह के प्रमुख 
श्री मोहनलाल त्रिवेदी, पंडाला ने यहाँ पर पुलिस को बताया : “मैंने 
कई स्वामी, गुरु और पुरोहित, पुजारियों को सुना है, किन्तु ये सब 
पाखंडी हैं । 

“वे उपदेश पर उपदेश देते जाते हैं और उनके भक्त या अनुयायी 
उनक्रे चरणों या मंदिरों में धन का ढेर लगा देते है-वजाय इसके कि 
इस धन का उपयोग बेकारों को काम में लगाने अथवा अपराधियों के 
सुधार में लगाया जाय |” 


यह गिरोह गुजरात और महाराष्ट्र के जैन-मन्दिरों में चोरी करता 
है और अब तक ६० मंदिरों में चोरी कर चुका है । 

गिरोह के नेता अच्छी तरह से छह भाषाएँ बोलते हैं। वे आनन्द 
जिले के खेड़ा गाँव के एक सम्मानित ब्राह्मण-परिवार से सम्बद्ध हैं। 
उनकी माताजी एक कॉलेज में व्याख्याता थीं और उनके मामा सर्वोच्च 
न्यायालय के अधिवक्ता रहे हैं। ”"'यह पूछने पर कि जेल से छूटने 
पर वे क्या करेंगे, श्री त्रिवेदी ने बताया : “अगर मुझे कोई सचमुच के 
आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे तो में उनके चरणों में अपना सारा जीवन सम- 
पित कर दूँगा । अन्यथा सरकार मुझे ऋण और लाइसेंस देगी तो अहुमदा- 
बाद में आटो रिक्शा चलाऊंगा । असफल होने पर में अपने पुराने व्यव- 
साथ, जैन-मंदिरों की चोरो में पुनः लग जाऊंगा ।'” 

क्या जेन-समाज इस पर ध्यान नहीं देगा ? 


नारे लगाने का कार्यक्रम 

दो-ढाई महीने बीतने पर एक ऐसा समाचार अखबारों में पढ़ा कि 
२ अक्तूश्रर-गांधी-जयन्ती से दशहरा तक अर्थात्‌ बाबू जयप्रकाश नारायण 
की जयन्ती तक 'निभंय वनो' सप्ताह मत्ताया जाय | सुबह-शाम सामू- 
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हिक नारे लगाये जायँ। इस पर अलग-बलूग बेरकों में चर्चा हुई, पर 
इसमें कोई सर्वंसम्मत राय नहीं हुई | कुछ साथियों ने आपस में मिलकर 
नारे लगाने का कार्यक्रम बताया । नारे सुनकर में भी सहज ह सम्मि- 
लित हो गया । दूसरे दिन श्री किशोरभाई इस पर चर्चा करने के लिए 
आये तब मैंने कहा कि मैं तो इसमें पहले ही शामिल हो गया हूँ । नार. 
लगानेवालों में सभी दलों के कुछ-कुछ लोग सम्मिलित थे। करीव ३०- 
४० लोग सुबह-शाम नारे लगाते थे । प्रमुख नारे येथे: 


( १) सच कहना अगर बगावत है, 
तो कह दो हम बागी हैं। 

( २) देश का नेता-- 
जयप्रकाश ! 

( ३) लोकतन्त्र की यही दुहाई 
चलाओ मुकदमा, करो रिहाई 

(४ ) गुंजे धरती ओर आकाश 
देश का नेता जयप्रकाश 

(५ ) कितना दम है, तेरे दमन में 
देखा है और देखेंगे 


( ६ ) इन्कलाब 
जिन्दाबाद, जिन्दाबाद 
इसके अलावा श्री किशोरभाई गुप्ता के ओजस्वी एवं सामयिक गीत 
होते थे, जिसको समवेत स्वर में सब दुहराते थे दो प्रमुख गीत इस 
प्रकार हैं : 
( १) जयप्रकाश का बिगुल बजा तो, 
जाग उठी तरुणाई है । 
( २) सम्पूर्ण क्रान्ति अब नारा है। 
भावी इतिहास हमारा है । 
उपर्युक्त नारों एवं गीतों से एक अपूर्व उत्साह एवं ओज का संचार 
होता है | नारे लगाने के पहले यह तकं दिया जाता था कि जेल में नारे 
लगाने से क्या फायदा ? इसको कौन सुनेगा ? 
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किन्तु ये तकं सब पलायनवाद के प्रतीक थे। ये नारे जेल-प्रांगण से 
निकलकर आसपास के क्षेत्र में गूंजते रहे और इन्दौर जिले के पुलिस 
सुपरिण्टेण्डेण्ट स्वयं जेलर से मिलने आये और इन नारों को बन्द करने 
की सलाह दी और कार्यवाही करने के लिए कहा | 


कार्यवाही कया हो सकती थी? नारे लगानेवालों को एकांत में 
बन्द कर सकते हैं ? अन्य जेलों में स्थानान्तर कर सकते हैं? नारे लगाने- 
वाले इन सब स्थितियों के लिए तैयार थे। वस्तुतः नारे लगानेवाळों 
के नाम भी जेल-अधिकारियों ने लिख लिये थे । हम भी कार्यवाही की 
अपेक्षा करते थे। अधिकतर लोग, जो नारे लगाने में सम्मिलित नहीं 
थे, उनका तकं था कि हमारी सब सुविधाएँ बन्द हो सकती हैं। 
खाने-पीने में कमी लायी जा सकती है। बैरकों में बन्द किया जा 
सकता है। 


ये नारे गांधी-जयंती तक लगते रहे | गांधी-जयंती को प्रातःकाल की 
प्रभात-फेरी में सव बन्दियों ने भाग लिया और नारे तथा गीतों से 
आकाश गूँज उठा। नारे लगाने और गीत गाते लोग नाच उठे_झूम 
उठे । इससे सारा वातावरण तेजोमय और बहादुरी का बन गया था। . 
ऐसे वातावरण में मामूली-से-मामूली आदमी बड़े-से-बड़े कष्ट और 
बलिदान के लिए तैयार हो जाता है । 


अन्त में कुछ वरिष्ठ नेताओं को सलाह से नारे लगाने इसलिए बंद 
कर दिये, क्योंकि दीपावली के बाद जेल और जेल के बाहर सामूहिक 
आंदोलन और संघर्ष होने की योजना बन रहो है। 


१४ अक्तूबर को, दशहरा के अवसर पर लोकनायक बाबू जयप्रकाश 
नारायण का जन्म-दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया । प्रातः प्रभातफेरी 
का हृदय देखने काबिल था । सामूहिक नारे और गीत तथा बीच में 
भांगड़ा जैसे नृत्य का हृश्य | हमेशा के अनुसार बैरक नम्बर ४ से शुरु-. 
आत, फिर बेरक नम्वर ५ विजयचौक होते हुए मेनरोड से बैरक नम्बर 
२ और ३ में होते हुए बेरक नम्बर १ गये और वहाँ से बेरक नम्बर ६ 
होते हुए प्रभातफेरी बेरक नम्बर ७ में पूरी हुई। बैरक नम्बर ७ में गगन- 
भेदी नारे तथा भांगड़ा नृत्य देखकर सचमुच किशोर, जवान और बूढ़ों 
को भी मजा आ गया। 

¥ 
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दोपहर को जयप्रकाश-जयन्ती के निमित्त सभा हुई । इस सभा की 
अध्यक्षता करते हुए मैंने कहा कि आज हम जिस महापुरुष का जन्म-दिन 
मना रहे हैं, वह हमारा सहयात्री है और हमारी तरह वह भी जेळ में 
बन्द है । वह हमारे देश का, आंदोलन का नेता है । उनका नेतृत्व हमें 
निरकाळ तक प्राप्त हो ऐसी प्राथंना अन्य अनेक वक्‍ताओं ते की । 


लोकप्रिय गीत 

हमारी जेल में सर्वाधिक गाये जानेवाला और लोकप्रिय गीत बनने 
का श्रेय जिस गीत को मिला, वह है 'जथप्रकाश का बिगुल बजा तो 
जाग उठी तरुणाई है” | जब किशोरभाई अपनी बुलंद आवाज में यह 
गीत गाते हैं और जब सव दुह्राते हैं तो सारे माहौल में प्रेरणा एवं 
उत्साह का विद्युत्‌ संचार हो जाता है। गीत इस प्रकार है : 


जयप्रकाश का बिगुल बजा तो, जाग उठी तरुणाई है 
तिलक लगाने तुम्हें जवानो क्रान्ति द्वार पर आवी है ॥ 
कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को 
बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को 

आज देख लें कोत रचाता मोत के संग सगाई है। 


सावधान, पद या पेसे से होना है गुमराह नहीं 
सीने पर गोली खाकर भी निकले मुख से आह नहीं 
ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचायी है। 
तिलक +३००००९३००००% 
लाख-लाख श्षोंपड़ियों में तो छायी हुईं उदासी है 
सत्ता-सम्पत्ति के बंगलों में हँसती पुरणमासी है 
यह सब अब ना चलने देंगे, हमने कसमें खायी हैं । 
तिलक' « ००२ ० ०३०० » 
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आओ कृषक श्रमिक नागरिको इंकलाब का नारा दो । 

गुरुजन शिक्षक बुद्धिजीवियो अनुभवभरा सहारा दो। 

फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौरायी है। 
तिलक «० ००००००० 


२० अकतूबर को सामूहिक रूप से दरद्‌ पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया 
गया । श्री हारूमलजी की अध्यक्षता में रात को ९ से ११ तक विनोद- 
सभा ने सबको विनोदमय कर दिया । १२ बजे सबको यथेच्छ केश रयुक्त 
मीठा दूध पिलाया गया । रात को १२ बजे 'शरतूचन्द्र' की उपस्थिति में 
कार्यक्रम समाप्त हुआ | 
जयप्रकाशजी परोल पर 

१३ नवम्वर को प्रातः ६-२० पर ज्यों ही बी० बी० सी० के कार्यक्रम 
के लिए साथी ने रेडियो चालू किया और मुख्य समाचार में पहली पंक्ति 
“श्री जयप्रकाश नारायण पेरोल पर रिहा किये गये' सुना कि लोग एक- 
दम नारे लगाने लगे 'लोकनायक जयप्रकाश जिन्दात्राद'। सोये हुए 
साथी हड़वड़ाकर उठ गये और नारे लगाने लगे । फिर नारों की आवाज 
अन्य बेरकों से भी आने लगी । तब तक बी० वी० सी० का कार्यक्रम भी 
पुरा हो गया | 

फिर अटकलें लगने लगीं कि जे० पी० को क्यों छोड़ा गया ? क्या 
सरकार समझौते के लिए बात करना चाहती है या उनका स्वास्थ्य 
खराब है ? अधिकांश लोगों ने अपने को दृष्टि में रखते हुए सोचा कि 
रिहाई हेतु बातचीत चलाने के लिए सरकार किसी प्रकार समझौता कर 
रही है, किन्तु शीघ्र ही मालूम हो गया कि स्वयं जे० पी० का स्वास्थ्य 
ठीक नहीं है। उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं । 

सेन्स प्रतिबंधित नियंत्रित भारतीय अखबारों ने एक पंक्ति की 
खबर दी कि स्वास्थ्य के कारणों से जयप्रकाश नारायण को पेरोल पर 
रिहा किया गया। स्वयं जे० पी० ने कुछ पत्रकारों से कहा : संघषं जारी 
रहेगा । मेरे पेरोल पर छूटने से संघर्ष की स्थिति में फक नहीं पड़ेगा । 

जे० पी० को १२ नवम्बर को चंडीगढ़ से रिहा किया गया। वे 
दिल्‍ली पहुँचे और दो दिन वाद बम्बई के जसलोक अस्पत्ताल पहुँचे, जो 
आद में जनता में काफी विख्यात हो गया । 
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धीरे-धीरे मालूम पड़ा कि जे० पी० के दोनों गुर्दे काम नहीं कर रहे 
हैं । दूसरे लोगों के गुर्दे भी प्रत्यारोपित नहीं हो सकते है, क्योंकि उनकी 
उम्र ज्यादा है। उनको लगातार कृत्रिम गुर्दे-डायलेसिस पर रखा 
जायगा | सारे देश में और यहाँ जेल में प्राथंनाएँ की गयीं कि उनका 
स्वास्थ्य अच्छा हो भौर वे चिरकाल तक देश का मार्गदर्शन करते रहें । 


जेल में जयप्रकाशजी के साथ जो व्यवहार किया गया, वह उनके 
शब्दों में “इन्दिरा-सरकार का मेरे साथ व्यवहार विदेशी अंग्रेज सरकार 
के ब्यवहार से भी बुरा था ।' 

जे० पी० को यह कहने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा ? जे० पी० ने 
बाद में 'बिहारवासियों के ताम चिट्ठी' में इस बिषय का उल्लेख करते 
हुए लिखा | 


एकाकी कारावास 

“'न्रंडीगढ़ में बंदी-जीवन को एक लंबी कहानी है। अभी इतना ही 
कहना चाहता हूँ कि नजरवंदी के साढ़े चार महीनों के दौरान में बिलकुल 
अकेला ही रहा । यह अकेलापन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा भखरनेवाळी 
बात थी । चंडीगढ़ के जिलाधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर, नर्स आदि 
अवद्य मुझसे मिलते थे, परन्तु वे केवल मेरे स्वास्थ्य के वारे में पूछताछ 
कर चले जाते थे। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, जिससे में अपने मन 
की बात्त कह सकता । साथी का यह अभाव मुझे अन्त तक खलता रहा । 
मैने सरकार से अनुरोध भी किया कि मेरे साथ ऐसे किसी व्यक्ति को रहने 
दिया जाय, जिनसे मैं दो बातें कर सकूं और अपने विचारों-भावनाओं 
का आदानःप्रदान कर सकूं। देश की विभिन्न जेलों में हमारे आंदोलन के 
हजारों साथी वन्द पड़े थे | उनमें से ही किन्हीं एक को चंडीगढ़ में मेरे 
साथ रखा जा. सकता था | परन्तु सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं 
समझा । इस हृष्टि से इंदिराजी की सरकार का मेरे साथ व्यवहार विदेशी 
अंग्रेज सरकार के व्यवहार से भी बुरा था। क्योंकि सनु “४२ के आंदोलन 
के सिलसिले में जब मैं १९४३ में गिरफ्तार होकर लाहौर किले में 
दाखिल हुआ तो पहले वहाँ भी कुछ महीनों तक मुझे बिलकुल अकेला ही 
रखा गया और मैं सरकार से साथी की माँग करता रहा । अन्त में उस 
[देशी सरकार ने भी मेरी प्रार्थना सुनी, और जब डॉ० राममनोहर 
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लोहिया लाहौर किले में लाये गये तो हर दिन एक घंटे तक उनसे मिलने 
और वातचीत करने की इजाजत मुझे मिली। लेकिन इस स्वदेशी 
सरकार का खोया तो अजीत्र रहा है। कुछ दिनों के वाद वह इसके 
लिए तैयार हुई कि में चाहूँ तो अपने निजी सेवक गुलाब यादव को 
साथ रख सकता हूँ । परन्तु मुमे तो सेवक से अधिक साथों को जरूरत 
थी । इसके अलावा गुलाब भो केदो बनकर ही मेरे साथ रह सकता था । 
यानी एक बार मेरे साथ रहने पर उसको फिर बाहर जाने की इजाजत 
न मिलती । यह मुझे मंजूर नहीं था कि वह भी मेरे साथ बिना कसूर 
कैदी बनकर रहे । इस प्रकार आखिर तक मुझे अकेला ही रहना पड़ा, 


. और यही मेरे लिए सत्रसे बड़ो सजा थी । 


चंडीगढ़ का बंदीगृह 

चंडीगढ़ अस्पताल के जिस कमरे में मुझे नजरवंद रखा गया था, 
चहाँ घूमने के लिए केवल एक तंग गलियारा था, जिसके दोनों तरफ 
के कमरों में ससस्त्र पहरेदार रखे गये थे | हृदय-रोगी होने के कारण में 
खुली हवा में घूमना-फिरना चाहता था | बहुत आग्रह करने पर करीब 
ढाई महीने के वाद १८ सितम्बर को मुझे अस्पताल के ही अहाते में 
स्थित उसके अतिथि-भवन में ले जाकर रखा गया, जिसके सामने के 
मेदान में में थोड़ा टहल-फिर सकता था। परन्तु वहाँ में कुछ ही दिन 
रह पाया, क्योंकि अचानक एक दिन ( २७ सितम्बर को ) मेरे पेट में 
भयानक दर्द शुरू हुआा। वेसे ददं का अनुभव मुझे जीवन में पहले 
कभी नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने दवाएं दीं, जिससे दद॑ कम हो गया । 
परन्तु ८ अक्तूबर को और फिर अक्तूबर के ही आखिरी दिनों में वसा 
ही ददं शुरू हुआ । उसके कारणों को जाँच और चिकित्सा के लिए मुझे 
३१ अक्तूबर को फिर अस्पताल के उसी कमरे में ले आया गया, जहाँ में 
पहले था, और रिहाई के दिन तक वहीं रहा। १२ नवम्बर '७५ को 
उसी कमरे से भधमरा होकर में निकला | 
'रिहाई 

सरकार ने मुझे रिहा किया, जब उसे विश्वास हो गया कि मेरा रोग 
असाध्य है और में थोड़े दिन ही जीवित रहनेवाला हूँ। पहले मुझे एक माह्‌ 
के पैरोल पर छोड़ा । मैंने पेरोल की माँग तो नहीं की थी । इसलिए जब 
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मैंने चंडीगढ़ के अधिकारियों से पूछा कि यह परोल की कया बात ह, तो 
उन्होंने कहा कि पैरोल तो एक बहाना है, आप बिना शर्ते छोड़े जा रहे 

। फिर जब में जसलोक अस्पताल में दाखिल हुआ तो उसके दस- 
बारह दिन बाद ही ( ४ दिसम्बर '७५ को ) मुझ पर से नजरबंदी का 
आदेश भी उठा लिया गया । 


किडनी ) बेकार हो गये हैं | गिरफ्तारी के पूवं गुर्दे का कोई रोग 
मुझे नहीं था । चंडीगढ़ में भी चार महीनों की नजरवदी के दौरान 
डॉक्टरों ने कभी नहीं बताया कि मेरे गुदों में कोई खराबी ह। एकाएक 
५ नवम्बर '७५ को आवश्यक जाँच के बाद उन्होंने घोषित किया कि 
मेरे दोनों गुर्दे बिलकुल खराव हो गये हैं। आज तक मेरी समझ में नहीं 
आया है कि यह रोग मुझे कव, कहाँ और केसे लग गया। जा दवा 
दी गयी, वह मैंने ली । जो खाना दिया गया वह मेने खाया, फिर क्या 
हो गया, समझ में नहीं आता । मेरे बहुत सारे मित्रों को यह शंका है 
और मुझे भी कभी-कभी सन्देह होता है कि कहीं जान-बूझकर तो मेरे 
गुर्दे खराव नहीं कर दिये गये | चंडीगढ़अस्पताल के डॉक्टरों का 
व्यवहार मेरे. प्रति बहत अच्छा था। इसलिए उन पर मुझे अविश्वास 
नहीं है । कोई डॉक्टर ऐसा जघन्य कायं कर भी केसे सकता है ? लेकिन 
मेरे रोग की पहचान करने में उनको बहुत देर हो गयी। बम्बई के 
डॉक्टरों का ख्याल है कि भगर पन्द्रह दिन पहले भी में जसलोक 
अस्पताल में पहुँच गया होता, तो मेरे गुर्दे आंशिक रूप से बचा लिये 
जाते | अब यह तो भगवान्‌ ही जाने कि अचानक मेरे गुर्दे केसे बिलकुल 
खराब हो गये । एक बात निश्चित है कि मुझे छोड़ा भी तभी गया, जब 
इंदिराजी के शासन को यह विशवास हो गया कि में अब कुछ ही दिनों 
का मेहमान हूँ । 
ईद्वर ने बचाया 
चंडीगढ़ से छूटकर पहले में दिल्‍ली के आल इंडिया इंस्टीच्यूट भाफ 
मेडिकल साइन्सेज में आकर पाँच-छः दिन रहा । वहाँ के डॉक्टर चाहते 
थे कि में वहीं रहकर चिकित्सा कराऊं। सरकार भी यही चाहती थी ४ 
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परन्तु मेरे भाई ( श्री राजेश्वरप्रसाद ) को दिल्ली पर भरोसा नहीं था । 
में भी चाहता था कि बम्बई जाकर जसलोक अस्पताल में चिकित्सा 
कराऊं। इसलिए वे मुझे बम्बई ले गये और वहाँ २२ नवम्बर '७५ को 
जसलोक अस्पताल में में भर्ती किया गया । चंडीगढ़ में ही मेरी हालत 
खतरनाक हो गयी थी । हाथ-पेर सूज गये थे, पेरों की उँगलियाँ मुड़ 
गयी थीं । आँखों के नीचे का भाग सूजकर नीचे लटक गया था, यानी में 
बिलकुल मरणासन्न था। लेकिन जसलोक अस्पताल के डॉक्टरों की 
सूझ-वूझ और मेहनत के फलस्वरूप में बचा लिया गया । हालाँकि वहाँ के 
डॉक्टर आज भी मुझसे कहते हैं कि हमने तो आपको नहीं बचाया, आप 
अपनी इच्छा-शक्ति से बच गये | परन्तु में मानता हूँ कि ईह्वर की कृपा 
मुझ पर थी, इसीलिए ही में वच पाया | पता नहीं बह्‌ और कया काम 
मुझसे लेना चाहता है। 
अब मशीन के सहारे जिन्दा हूँ 

इस प्रकार मौत के मुँह से निकलकर में आपके वीच लौटा हूँ | लेकिन 
जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ, मेरे दोनों गुर्दे हमेशा के लिए खराब हो 
चुके हैं, चष्ट हो चुके हैं। उनके पुनर्जीवित होने की भाशा नहीं के 
बराबर है । इसलिए भब मैं कृत्रिम गुर्दा मशीन के सहारे जिन्दा हूँ 
और इसीके सहारे शेष जीवन व्यतीत करना होगा । इस मशीन से 
मेरे खून की सफाई सप्ताह में तीन दिन की जाती है, जिसको डाय- 
लीसिस की क्रिया कहते हैं। चूँकि मेरे अपने गुर्दे काम नहीं करते, इस 
कारण मेरे खून की सफाई स्वाभाविक रीति से नहीं हो पातो। भतः 
कृत्रिम यंत्र के सहारे यह क्रिया होती है, जो लगातार सात घंटे तक 
चलती है । यह एक बहुत ही नाजुक और थकानेवाली प्रक्रिया है। इन 
सात घंटों में मेरे शरीर का सारा खून एक नली के सहारे कृत्रिम गुर्दा 
यंत्र में जाता है मौर वहाँ से साफ होकर दूसरी नली के सहारे शरीर 
में पुनः प्रवेश करता है। हर तीसरे दिन इस प्रक्रिया से मुझे गुजरना 
पड़ता है भौर जिन्दगीभर गुजरता पड़ेगा । वैसे मेरा सामान्य स्वास्थ्य 
पहले से अच्छा है। शरीर में कुछ शक्ति लौटी है और शाम-सुबह आध 
घण्टा मैं टहल-घूम सकता हूँ । सबसे खुशी भौर आश्चयं की बात यह है 
कि मेरे हृदय की हालत पहले से अच्छी हो गयी है । शायद यही वजह 
है कि में लगातार इतने दिनों तक डायलीसिस बर्दाइत कर सका हूँ। 
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स्वास्थ्य-सहायता-कोष 

लेकिन जीवनभर जसलोक अस्पताल में मेरी चिकित्सा चले, यह 
तो संभव और उचित भी नहीं था। इसलिए मेरे मित्रों ने तय किया 
कि मेरे अपने निवास पर ही डायलीसिस की व्यवस्था की जाय । इसके 
लिए कृत्रिम गुर्दा-यंत्र ( डायलाइजर ) तथा अन्य यंत्र-पुर्जे आदि खरीदने 
के लिए काफी रुपये की जरूरत थी । अतः वयोवृद्ध सर्वोदय-नेता 
श्री रविशंकर महाराज, दादा धर्माधिकारी, श्रद्धेय केदारनाथजी तथा 
स्वामी आनंद (अब स्वर्गीय ) ने जनता से सहायता के लिए अपील 
की | कई धनिक सज्जनों ने मेरे स्वास्थ्य-सहायता-कोष में बड़ी-बड़ी 
राशि देने की भी इच्छा प्रकट की । परन्तु मेरे मित्रों ने तय किया कि 
लोगों से एक-एक रुपये या ऐसी ही छोटी रकम का दान लेना उचित 
होगा । सर्वप्रथम पूज्य विनोवाजी ने एक रुपये का दान देकर इस कोष 
का श्रीगणेश किया । इसके बाद तो देश के कोने-कोने से दान को धारा 
बह निकली । जेलों में हमारे जो साथी बन्द थे और हैं, उन्होंने भी 
अपने भोजन का खर्च काटकर एक-एक रुपया मेरे चिकित्सा-कोष में 
भेजा । इस प्रकार देखते-देखते तीन लाख से भी अधिक रुपये इकट्ठा हो 
गये । यह रकम पर्याप्त मानी गयी और इसलिए सहायता-कोष को बंद 
कर देने की घोषणा की गयी । फिर भी रुपये भाते रहे। तब हमारे मित्रों 
ने रुपये लोटाने शुरू किये और कुछ लौटाये भी गये । 

बी०बी० सी ने ठीक ही कहा कि प्रसिद्ध गांधीवादी नेता जे०पी० को 
इसलिए, पेरोल पर रिहा किया गया कि सरकार उनकी मौत का सामना 
जेल में करने से डरती थी और घबराती थी । जयप्रकाशजी के बाहर 
आते से जहाँ एक आशा की नयी किरण अनुभव हो रही थी, वहाँ उनके 
स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिन्ता हो रही थी। बीच में जब जसलोक में 
उनको हलक़ा-सा दिल का दोरा पड़ा तो सारा राष्ट्र चिन्ता से भाकुल 


हो उठा । 


लेकिन जे० पो० एक नहीं, अनेक बार मौत का सामना कर चुके थे | 
देवली-जेळ में अनशन करते हुए, हजारीवाग-जेल से भागते हुए तथा 
नेपाल में थोड़े समय के लिए बंदी होते हुए जब उनको छुड़ाने के लिए 
बळ-प्रयोग किया गया तब वे मौत से बाल-बाल बचे । बैसे वें मृत्युंजय 
हें। अगर उनकी मौत भी हो जाय तो वे अमर तो बन ही चुके हैं। 
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शाहीद बन चुके हें । 


जयप्रकाशजी के बाहर आने पर उन्हें मालूम हुआ कि विनोबा का 
स्वास्थ्य बहुत खराव हो गया था और प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए 
पवनार गयी थीं । उन्होंने साथियों से पूछा कि क्या बावा का स्वास्थ्य 
इतना खराब हो गया था कि प्रधानमंत्री को भी पवनार जाना पड़ा | 

इधर विनोवा अपनी बीमारी के कारण और 'अनुशासन पर्व' के अपने 
कथन के कारण फिर अखबारों की सुखियों में आने लगे | उनसे मिलने 
के बाद प्रधानमंत्री ने गांधी-जथंती से १२ सूत्री शराबबंदी की नीति 
भी घोषित की । यद्यपि १२ सुत्री योजना में पूर्ण शराबबंदी नहीं है, 
एक प्रकार से सरकार विना कुछ किये विनोबा और उनके साथियों को 
संतुष्ट करना चाहती है। यहाँ पर जेल में बंद सब सर्वोदय के साथियों 
ने इसको मात्र लोपापोती बताया । 


सत्याग्रह को तेयारी 


आपातकालीन स्थिति और कसते तानाशाही शिकंजे का विरोध 
करने के लिए देश में धीरे-धीरे सत्याग्रह की तैयारी आरंभ हुई | शुरुआत 
में जार्ज फर्ताडीस तथा नानाजी देशमुख भूमिगत हो गये । यह भी सुना 
कि कर्परी ठाकुर नेपाल चले गये । फर्नाडीस ने एक परिपत्र सारे देश में 
भेजा । यह परिपत्र जिला जेल, इन्दौर में पहुँचा । परिपत्र में कहा गया 
है कि दूसरे जनतंत्र की स्थापना के लिए कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि 
दिनांक २६ जून '७५ को भारतीय जनतंत्र की श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी 
नामक एक महिला द्वारा हत्या कर दी गयी और कोई माई का लाल 
उसे अत्र उसकी कत्र से वापस नहीं ला सकता । हमारा संघर्ष इस ताना- 
शाही को उखाड़ फेंकने का है और इसे पुरा करने पर ही द्वितीय गण- 
राज्य की आधारशिला रख सकेंगे । 

उन्होंने आगे लिखा कि यह्‌ समय हर बात और हर सुझाव में टाँग 
अड़ाने का नहीं है। हिंसा और अहिंसा की बहस की चर्चा करते हुए 
उन्होंने लिखा है कि कुछ स्थानों पर इस निष्क्रियता को ढॅकने के लिए 
अच्छा जामा है और कुछ अन्य स्थानों पर यह कायरता की ताकिक 
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अभिव्यक्ति मात्र है। "` यह कोई नहीं कहता कि जिनका विश्‍वास 
हिसा में है, वे तानाशाही के विरुद्ध न लड़ें और न काई यह सुझाव 
कि जो अहिसा में विश्वास करते हैं वे अब हिसा का सहारा छ । प्रत्यक 
अपनी-अपनी प्रतिभा ओर अपनी उम्र के तकाजे के अनुसार अपना 
सर्वोत्तम पद्धति निर्धारित कर सकते हैं। सन्‌ १९४२ के अनेक एस यादा 
बिद्यमान हैं, जिनकी हड्ियाँ सख्त और स्नायु ढीले पड़ गये हैं । वे देश- 
भर में तूफान मचा देने के स्वप्न में समय न गवायें और अनेक जवान है, 
जो गंगा और कावेरी में आग लगा देने की इच्छा रखते हैं, तो उन्ह यह 
कोई उपदेश न दे कि ठंडा पानी आग नहीं पकड़ता। महत्त्वपूण दात 6 
कार्य में जुट जाने की । 


एक ब्यापक 'जेल भरो' आन्दोलन आरम्भ कर देना चाहिए" 
लोगों को यह अनुभव कराना चाहिए कि यदि इस समय कुछ काल जेली 
में रहने के लिए हम तैयार नहीं हुए तो फासिस्ट तानाशाही के अन्तर्गत 
अपना देश एक विशाळ जेल बन जायगा, जिसमें हमें जीवनभर सड़ते 
रहना पड़ेगा | ७ तानाशाह के कफन में जो भी एक कील ठोकता 
है, वह स्वागत-योग्य है । कील वह केसे ठोकता है, यह इस समय विवाद 
का विषय नहीं बनना चाहिए । 

Ci हमें सदा याद रखना चाहिए कि फासिज्म का सत्रसे बड़ा 
शस्त्र है आतंक और जनता के मन में भय और आतंक हमारा सबसे 
बड़ा शत्रु है। जब लोग यह सोचने लगेंगे कि भय किस बात का है? 
देखो, हजारों लोग जेल जा रहे हैं, तब यह आतंक का वातावरण मिट 
जायगा और तानाशाही का अन्त होगा । 
हम क्या करें और क्या न करें ? 

१, श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी की शेष विश्वसनीयता को समाप्त 

करने के लिए जो कुछ हो सके करें | 

२, लोगों को बतायें कि सही समाचारों के लिएं आळ इण्डिया 

( इंदिरा ) रेडियो बिछकुल न सुनें । उसके स्थान पर बी० बी० 
सी०, वाइस आफ अमेरिका और जरूरत हो तो पाकिस्तान 
पेकिग रेडियो से समाचार प्राप्त करें । 

३. प्रत्येक बुलेटिन या परिपत्र आपको प्राप्त होता है, उसकी प्रति- 
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लिपियाँ बनायें, उसका अनुवाद करें और उसे वाँटें | जो परिपत्रों 
को वाँटता नहीं, रखता है, वह तानाशाह का साथी है । 

४. हरिजन, वनवासी, मुसळमान व अन्य अल्पसंख्यक वन्धुओं को 
श्रीमती गांधी की तामाझाही के सही स्वरूप का परिचय दें और 
उनमें से सत्याग्रही तैयार करें | 

५. भूमिगत साहित्य तैयार करने के लिए आवद्यक निवि-संग्रह 
करें | 

६. साहित्य-प्रेपण के लिए राष्ट्रव्यापी ताम-पतों की सूची तेय्रार करें | 


G 


, और तीन घात अठारह का सूत्र याद रखें और तीन आदमी 
कोई बात ३-३ लोगों को बताते हैं और यह प्रक्रिया १८ वार 
होती है तो मुँहामह सारे देश में यह वात पहुँच जायगी । 


आन्दोलन और सत्याग्रह 

आन्दोलन और सत्याग्रह के समाचार अखबारों से मिलना संभव 
नहीं था, फिर भी गुजराती, मराठी और अंग्रेजी अखबारों में आन्दोळन- 
सम्बन्धी समाचार संकेतात्मक भाषा में प्रकाशित हुए और सेन्सर से 
बच सके, ऐसी भाषा में दिये जाते रहे | गुजरात का “संदेश' तो इस 
मामले में काफी आगे है। गुजराती अखवार की यहाँ इतनी माँग है कि 
वह पढ़ने को नहीं मिलता । 

बी० बी० सी० के संवाददाता आरम्भिक दिनों में ही भारत से बाहर 
चले गये थे, फिर भी वह कुछ प्रमुख समाचार अपने तथा अन्य एजेन्सियों 
के सूत्रों से देती रही | बी० बी० सी० का समीक्षात्मक कार्यक्रम काफी 
समाधानकारक वना रहा | 


मीसा-समाचार 


'मीसा-समाचार' का आरम्भ हुआ । पहले तो जिसको जो समाचार 
मिलता था, वह सभा में तथा व्यक्तिगत तौर से बतलाता था, फिर बाद 
में उसको श्री सुदर्शनजी ने व्यवस्थित रूप दिया। श्रीसुदर्शनजी ने 
इसको यथासंभव पूर्ण बनाने की कोशिश की और बाद में सेन्ट्रळ जेळ 
में स्थानान्तरित श्री शशिकांतजी शेन्दुर्णीकर ने इस काम को सँभाला, 
जो अब तक सँभाल रहे हैं। 
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मीसा-समाचार, मुलाकात के लिए आये हुए लोगों से प्राप्त समाचार 
काफी आकषक और प्रेरणा देनेवाले रहे । मीसा-बंदियों को प्राप्त पत्र 
भी पढ़े जाते रहे । 


लक्षचंडी यज्ञ 


१४ नवम्बर से आन्दोलन का आरम्भ हुआ। एक लाख सत्या- 
ग्रहियों के जेल आने का लक्षचंडी यज्ञ आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ । 
ए्‌ 8 


महाराष्ट्र के अखबारों में इसके समाचार प्राप्त हो रहे हैं। मध्यप्रदेश 
में भी आन्दोलन और सत्याग्रह आरम्भ हुआ-खरगोन, रतलाम, 
मन्दसौर उज्जेन, अंजड़, बडवानी, देवास, सेंधवा में सत्याग्रहियों 
द्वारा आन्दोलन, लोगों की धर-पकड़ । इन्दौर और देवास में आन्दोलन- 
कारियों पर पुलिस की जुल्म-ज्यादती हुई । देवास में आन्दोलनकारियों से 
अप्राकृतिक व्यवहार किया गया । इन्दौर में बिजली के झटके लगाये गये, 
मन्दसौर मे स्त्रियों का प्रदर्शन हुआ और कलेक्टर के पास याचिका दी 
गयी कि मीसा-वंदियों को रिहा किया जाय। 


महिलाओं का सत्याग्रह 


सत्याग्रह की नित्य नयी खबरें मिलने लगीं । नागपुर में करीव ९०० 
से अधिक महिलाओं ने सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दी। कुछ पूरे के पूरे 
परिवार सत्याग्रह में सम्मिलित हो गये भौर उनके मकानों पर ताले लग 
गये । एक ऐसा ही परिवार श्री संगित का है । उनकी माता, भाई और 
दोनों बहनें उनके साथ गिरफ्तार होकर जेल चली गयी हैं। प्रतिदिन 
वेरायटी चौक भौर अभ्यंकर-प्रतिमा के सामने सत्याग्रह हो रहा है। 
हमारे साथी स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र श्री शेखर धनोरकर 
की माता ने सत्याग्रह किया है । नागपुर से ही एक महिलाओं का जत्था 
पवनार जाकर आचार्य विनोबा से मिला और कहा कि हमारे पिता, 
पति, भाई और पुत्र जेल में बन्द हैं | परिवारों की आर्थिक स्थिति डाँवा- 
डोल हो गयी । आचार्य विनोबा ने कहा कि घेर्यं रखियें । विनोबा के 
धीरज रखने की सलाह के बाद जत्था नागपुर भा गया । 

एक विदेशी संवाददाता ने, जो करीब ३ सप्ताह भारत में रहकर 
इंग्लैंड लौटा, बी० बी० सी० को बताया कि भारत में लाखों लोग सत्याग्रह. 
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कर गिरफ्तार हो रहे हैं | उपर्युक्त संवाददाता जब भारत में था, तव उसे 
किसी बड़े शहर के उपनगर में गुप्त रूप से एक भूमिगत नेता श्री जॉर्ज 
फर्नान्डीस से मिलाया गया । जॉर्ज अ० भा० समाजवादी दल के अध्यक्ष 
हैं । आपातकाल की घोषणा के बाद जॉर्ज गिरफ्तारियों के दौर से बच 
निकले और भूमिगत रहकर भान्दोळन का नेतृत्व कर रहे हैं। जॉजं ने 
बताया कि श्रीमती गांधी की तानाशाही के खिलाफ भारत में अब तक 
सत्याग्रह के दो दौर गुजर चुके हैं, जिसमें ९०-९० हजार सत्याग्रही अपनी 
गिरफ्तारी दे चुके हैं । १४ नवम्बर '७५ से आरम्भ होनेवाले सत्याग्रह में 
एक लाख से अधिक सत्याग्रही और भाग लेंगे । इस आन्दोलन से संभवतः 
राजनीतिक परिवर्तन न हो, लेकिन जनत्ता का मनोबल अवदय बढ़ेगा । 
श्री फर्नाडीस ने भागे कहा कि पिछले दिनों यूरोप में आयोजित सोशलिस्ट 
इंटरनेशनल में भारत की वर्तमान स्थिति पर २६ पृष्टों की रिपोर्ट भेजी 
थी । उस सम्मेलन में श्रीमती गांधी की कड़ी आलोचना और निन्दा 
हुई थी । संवाददाता के अनुसार आपातकालीन स्थिति के बारे में ळगा- 
तार पर्चेबाजी हो रही है। 

सोशलिस्ट और अमनेस्टी इंटरनेशनल 


सोशलिस्ट इंटरनेशनल और भमनेस्टी इंटरनेशनल ( समाजवादी 
न्तर्राष्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षमा-आन्दोलन ) ने अलग-अलग भारत- 

सरकार से अनुरोध किया कि वे भारत की स्थिति का आकलन करना 
चाहते हैं। जेल में विरोधी नेताओं से, विशेषतः श्री जयप्रकाशजी से 
मिलना चाहते हैं, किन्तु भारत-सरकार ने उन प्रस्तावों को ठुकरा 
दिया । 
मंत्रियों का स्वागत 

भोपाल में पिछले दिनों जब रेलवे के ऊपरी पुल का उद्घाटन करने 
तत्कालीन मुख्यमंत्री सेठी आये तब उनका मुर्दाबाद के नारों से स्वागत 
किया गया और आपातकाल के विरोध में नारे लगाये, जिनमें मुसलिम 
बन्धु भी काफी तादाद में थे । 

विदेश-मंत्री चव्हाण बम्बई गये तब उनका स्वागत पत्थरों और 
नारों से किया गया। बम्बई में रेलों के डिब्बों पर बड़े-बड़े पोस्टर 
लगाये जाते रहे । 
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सत्याग्रह का बढ़ता जोर 

पूरे मध्यप्रदेश में सब जिलों में सत्याग्रह पुरे वेग से चल पड़ा । 
समाचार मिले हैं कि उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, मन्दसौर और शाजापुर 
जिले में ४-४ वार सत्याग्रह हो चुके हैं । 


केरळ में सत्याग्रह जोरों से चळ रहा है। १५ दिसम्बर के पुर्व प्राप्त 
समाचारों के अनुसार १२०० माक्संवादी और ४५० जनसंघ के कार्यकर्ता 
सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दे चुके हैं । 


कलकत्ते में सत्याग्रह को पूर्व तैयारी के रूप में मार्क्सवादी महिलाओं 
ने सत्याग्रह किया । असम और पंजाब में जोरों के सत्याग्रह के समाचार 
मिले हैं । 

एक समाचार दिल्‍ली से आया कि २ अक्तूबर गांधी-जयन्ती के 
अवसर पर गांधीजी की समाधि पर प्रार्थना सभा का आयोजन शासन 
की पूर्व अनुमति से किया गया। प्रार्थंता सभा का नेतृत्व करने को 
आचार्य क्पालानी से कहा गया । 

शाम को ५ बजे जब कृपाछानीजी सभा-स्थळ पर पहुँचे और औप- 
चारिक प्रार्थना के वाद जव उनसे बोलने के लिए कहा गया और उन्होंने 
जैसे ही भाषण आरम्भ किया, एक पुलिस-अधिकारी लट्ठधारी पुलिस 
जवानों के साथ आ धमके और कहा कि यह सभा गेरकानूनी है, अतः 
भाषण बन्द क्रिया जाय | उन्हें उत्तर दिया गया कि सम्बद्ध अधिकारियों 
से सभा की अनुमति प्राप्तकर ली गयी है और फोन द्वारा वे इसकी 
सत्यता की जाँच कर सकते हैं | पुलिस-भधिकारी ने कहा कि अनुमति 
प्राप्त हो या न हो, हमें तो किसी भी प्रकार की सभा रोकने के आदेश 
हें, अत: आपको सभा विसाजत करनी ही होगी । 

कुछ बहस के वाद एक को छोड़कर सभी श्रोता सभा से चले गये। 
एक, जिसने जाने से इन्कार कर दिया, पुलिस उसे घसीटकर बाहर ले 
गयी । कृपालानीजी, उनका भतीजा गिरधारी तथा सुशीला नैयर बैठे 
रहे | कृपालानीजी ने कहा क्रि हम पाँच से कम लोग हैं तथा हमें 
सार्वजनिक पवित्र स्थल पर बैठने का अधिकार है, किन्तु पुलिस- 
अधिकारी ने इसे भी स्वीकार नहीं किया | ये तीनों वहाँ से हटकर 
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समाधि के निकट जा बेठे और लट्टुधारी पुलिस खड़ी रही । समाधिस्थळ 
के बन्द होने तक वे वहाँ बेठे रहे और फिर चले गये । 

इस घटना पर टिप्पणी करते हुए आचार्य क्रापलानी ने एक पत्र में 
लिखा कि'' “जिन्हें गांधीजी की प्रार्थना सभाओं को जानकारी है, वे जानते 
हैं कि गांधीजी केसे उसका संचालन करते हैं। प्रार्थना दोहरायी नहीं 
जाती थी, एक साथ कही जाती थी । प्रार्थंता और रामधुन के पझुचात्‌ 
वे प्रवचन करते थे। में भी प्रार्थना सभा का नेतृत्व करते हुए यही कर 
रहा था । पुलिस के अधिकारी मुझे बोलने की अनुमति दे सकते थे और 
यदि मैं शासन की नीतियों की चर्चा करता तो वे सभा को गैरकानूनी 
घोषित कर सभी को चले जाने के लिए कहते । 

यदि गांधीजी की समाधि पर उनकी जयंती के दिन एकत्रित लोग 
गांधीजी के सम्वन्ध, में उनके कार्य के वारे में चर्चा कर अथवा सुन नहीं 
सकते, तो फिर वे वहाँ आये किसलिए ? केवल औपचारिक प्रार्थना 
पर्याप्त नहीं है । इसके पूर्व भी में इस प्रकार की प्रार्थना सभा के कार्यक्रमों 
में बुलाया गया और गांधीजी के विचार और कार्यों पर बोला हूँ । 

यह में क्रोध अथवा क्षोभ की अपेक्षा दुःख के साथ लिख रहा हूँ । 

सही समाचारों के अभाव में पहले इसी प्रार्थना सभा के सम्बन्ध में 
जो समाचार आया था वह इस प्रकार है-इस प्रार्थना संभा में इंदिरा 
गांधी ने भी भाग लिया । प्रार्थना के वाद कुछ लोगों ने इस इलोक 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्‌ 
न्याय्येत मागण महीं महीशाः। 
गो-ब्राह्मणेभ्यः शुभम्‌ अस्तु नित्यम्‌ 
लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु ॥ 

--प्रजा का कल्याण हो, राज्यकर्ता लोग न्याय के मागं से पृथ्वी 
का पालन करें, ( खेती और ज्ञान-प्रसार के लिए ) गाय और ब्राह्मणों 
का सदा भला हो और सव लोग सुखी' बनें । 
को दुबारा दृहराने की माँग की तो इन्दिराजी ने इसका विरोध 
किया तो उपस्थित लोग हल्ला मचाने लगे । इस पर उपस्थित सादे 
वेश में पुलिसवालों ने रोककर सबके मुंह हाथ से बन्द कर दिये। 
जबरदस्ती बोलनेवालों को पकड़कर पुलिस-गाड़ी में ले जाया गया। 
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एक आदमी ने इन्दिरा गांधी के पाँव पकड़ लिये, उसे भी पकड़कर ले 
जाया गया । आचाय॑ कृपालानी और सुशीला नैयर बोलते रहे, उनको 
नहीं पकड़ा गया । कुछ ने नारे भी लगाये । 

जब सही समाचारों को आने नहीं दिया जाता है तो इस प्रकार 
समाचार फैलते ही हैं। प्रेस पर सेन्सररिप कितनी खतरनाक है, इसका 
यह उदाहरण है । 
अपने क्षेत्र में सत्याग्रह 

छोटे-छोटे देहातों से भी सत्याग्रह के समाचार प्राप्त हो रहे हैं | अंजड़ 
के निकट के बड़दा और मोहीपुरा गाँवों के १२ सत्याग्रहियों ने अंजड़ में 
सत्याग्रह कर अपने-आपको गिरफ्तार कराया । 


तानाशाही की शव-यात्रा 

सत्याग्रह करने के लिए लोगों में कितना उत्साह है, इसका एक 
उदाहरण उदयपुर में आयोजित एक दव-यात्रा से पता चलता है । उदय- 
पुर में एक साथ दो शव-यात्रा निकलीं । ज्यों-ज्यों शव-यात्रा भागे बढ़ती 
गयी, उसमें भीड़ जुड़ती गयी और अन्त में एक चौराहे पर शव-यात्रा 
स्थगित करके शवों को जनता में प्रदर्शित किया गया। लोगों ने “राम 
नाम सत्य” की जगह “इंदिरा गांधी मुर्दावाद, और 'तानाशाही नहीं 
चलेगी” नारे लगाये और शवों में आग लगा दी। लोगों ने उत्साह में 
गगनभेदी नारे लगाये । उस समय पुलिस की ऐसी हालत हो गयी, जैसे 
किसीने १०० जूते लगाये हों । 

सत्याग्रह के समाचार देश के कोने-कोने से मिलने लगे । केन्द्रीय 
जनसंघर्ष-समिति ने अपना कार्य इतना व्यवस्थित कर लिया कि ह्र 
पखवारे बुलेटिन निकलने लगे। बुलेटिनों से मालूम होता है कि केरल, 
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह बड़े पैमाने पर हुआ है। उत्तर 
प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुगुणा को भी इसलिए त्यागपत्र देने के लिए मज- 
बूर किया गया कि उन्होंने सत्याग्रह के प्रति नरम रुख अपनाया था । 
मंत्रिमंडलों में परिवर्तन 

३० नवम्बर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा ने अपना 
त्याग-पत्र दिया । उनके त्याग-पत्र ने देश में एक बड़ी हलचल का संकेत 
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दिया और बड़े पेमाने पर आशा, आकांक्षा, अनुमान और भटकलों का 
बाजार गरम हो गया । 


दूसरे दिन १ दिसम्बर को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में परिवततंन हुआ | 
अत्यधिक कार्यक्षम तथा अनेक विभागों में रहनेवाले मंत्री श्री स्वर्णसिह 
तथा इंदिरा गांधी के प्रमुख सलाहकार श्री उमाशंकर दीक्षित मंत्रि- 
मंडल से हट गये। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंशीलाल और लोकसभा 
के अध्यक्ष श्री ढिल्लों मंत्रिमंडल में प्रविष्ट हुए । श्री ढिल्लों ने पिछले 
सत्र में जो सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया था, उसका यह तोहफा 

किन्तु उनके मंत्रिमंडळ में प्रवेश से लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी 
का पहली बार अवमूल्यन हुआ । जो परम्परा श्री विट्वलूभाई पटेल, माव- 
लंकर तथा संजीव रेड्डी ने कायम को थी, उसको सत्ताकांक्षी श्री ढिल्लों 
ने मिट्टी में मिला दिया । बंशीलाल तो इंदिरा-भक्ति में सबसे आगे थे। 
संजय गांधी के मारुति कार के कारखाने के लिए उन्होंने भनियमितता 
बरती वर्षों से खेती करनेवाले किसानों को हटाया गया, जिससे वे देश में 
तो बदनाम हुए, किन्तु इंदिरा गांधी के खास लाड़ले बन गये । लोकनायक 
जयप्रकाश को धमकी देनेवालों में वे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सेठी, जिन्हें 
लोग व्यंग्य में मूर्खमंत्री कहते हें, से एक कदम भागे थे और उन्हें 
प्रतिरक्षा का विभाग देकर इंदिराजी ने पुरस्कृत किया । 


मध्यप्रदेश में परिवर्तन की हवा बहने लगी और अन्नानक यह खबर 
आयी कि इंदिरा के स्वर में हाँ में हाँ मिलानेवाले सेठी को केन्द्रीय मंत्रि- 
मंडल में लिया गया और ४ वर्ष से सत्ता से दूर रहनेवाले श्यामाचरण 
शक्ल फिर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने । व्यक्तिगत तौर से इयामाचरण' 
की वापसी जहाँ उनके लिए व्यक्तिगत विजय थी, वहाँ अनगल बकनेवाले 
सेठी के लिए व्यक्तिगत अपमान भी था। पर सेठी को क्या हेठी ? भारत 
के कई इलाकों में लोग स को ह बोलते हैं और सेठी को हेठी कहते हैं । 
अब सचमच वे हेठी थे । किन्तु इस परिवतँन से प्रदेश की जनता का क्या 
फायदा हुआ ? जैसे सेठी, वैसे शुक्ल; जैसे साँपनाथ, वैसे नागनाथ। 


एक कविता : एक पत्र 


इन दिनों जयप्रकाझजी की एक कविता और जेल में बन्द साथियों 
के नाम एक पत्र प्राप्त हुआ । चंडीगढ़-जेल के एकान्त क्षणों में उनका 
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कविःहृदय फिर जाग उठा। जे० पी० अपनी युवावस्था में हिन्दी में 
कविता रचते रहे | प्रस्तुत कविता में उन्होंने अपने जीवन-दशन को 
इन शब्दों में रखा है : 


जीवन विफलताओं से भरा है, 
सफलताएँ जब कभी आई निकट, 
दूर ठेला है उन्हें निज मागे से । 
तो क्या बह मूर्खता थी ? 

नहीं । 

सफलता औ विफलता को 
परिभाषाएं भिन्न हैं मेरी । 
इतिहास से पूछो कि वर्षों पुवं 

बन नहीं सकता प्रधानमंत्री क्या ? 
किन्तु मुझ क्रान्तिशोधक के लिए 
कुछ अन्य ही पथ मान्य थे, उद्दिष्ट थे, 
पथ त्याग के, सेवा के, निर्माण के, 
पथ संघर्ष के, सम्पूणं क्रान्ति के । 
जग जिन्हें कहता विफलता 

थीं शोध को वे मंजिल । 

मंजिलें वे अनगिनत हैं, 

गन्तव्य भी अति दूर है। 

रुकना नहीं मुझको कहीं 

अवरुद्ध जितना मागं हो। 

निज कामना कुछ है नहीं, 

सब है सर्मापत ईश को 

तो विफलता पर तुष्ट हूँ अपनी, _ 
ओ यह विफल जीवन 

शत-शत धन्य होगा 

यदि समानधर्मा प्रिय तरुणों का 
कंटकाकीर्ण मार्ग 

यह कुछ सुगम बना जावे। 
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और पत्र, 

यह जसलोक अस्पताल से भारत की जेलों में बन्द समस्त साथियों 
के नाम है : 

“में श्मिन्दा हुँ कि आप सव केंद में हैं और में आजाद हूँ। यह 
परिस्थिति मेरी बीमारी ने पेदा की है । बीमारी में केद से भी ज्यादा 
बेबसी है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि आपको कोनसा सन्देश 
भेजूँ ! 

अभी इतना ही लिखकर सन्तोष करूँगा कि मेरा यह विश्वास 
हृढ़तर होता जा रहा है कि हजारों की, शायद उनकी संख्या लाखों हो, 
कुर्बानियाँ बेकार नहीं जा सकतीं और भारत का लोकतन्त्र मौजूदा चुनौ- 
तियों का सफल मुकाबला करता हुआ अपनी वर्तमान अग्नि-परीक्षा से 
निकलकर शोधे हुए सोने की तरह निखर आयेगा | 

आप सबको हादिक शुभकामनाएँ !” 

जयप्रकाश नारायण 
१२ दिसम्बर, १९७५ 
इधर सत्याग्रह चालू था, उधर सत्तापक्ष में परिवर्तन को प्रक्रिया 
जारी रही और इस बीच में दो घटनाओं ने सारे देश का ध्यान अपनी 
ओर मोड़ लिया : एक विनोबा की मौन-समाप्ति और दूसरा, कांग्रेस का, 
चंडीगढ़-अधिवेशन । 
विनोबा का मौन 

विनोबा ने २५ दिसम्बर '७४ से २५ दिसम्बर '७५ तक का मौन लिया 
था | विनोबा का मौन उनके सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम प्रयोग के 
अन्तगंत आता था | जो विनोबा के विचार और प्रयोगों को जानते और 
समझते थे, उनके लिए यह मौन सहज था, किन्तु देश की जो परिस्थिति 
बन रही थी, उसमें यह मौन असहज बन गया । कुछ लोगों के लिए यह 
मौन राजनीतिक भौर पलायनवादी बन गया और कुछ लोगों के लिए 
यह मौन इन्दिरा और जयप्रकाश के बीच बढ़ती हुई खाई में अपनी 
भूमिका का ठीक से असर न पड़ने के लिए किया गया एक प्रतिकार था। 
कुछ लोगों के लिए विनोबा का यह मौत ढोंग था | कुछ लोगों के लिए 
विनोबा का मौन सूझ-बूझ का प्रतीक था | 
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किन्तु विनोबा का यह मौन उनके सत्याग्रह के सोम्यतम प्रयोग के 
रूप में था। वे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने की कोशिश में लगातार बढ़ 
रहे थे | इसी दिशा में उन्होंने क्षेत्र-संन्यास पहले ही लिया था, अर्थात्‌ 
अपने-आपको पवनार आश्रम में कैद कर लिया था, पत्रों का जवाब देना 
बन्द कर दिया था और स्वयं अखबार पढ़ता बन्द कर दिया और यह्‌ 
मौन उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम था। वे यह मानते रहे कि हिसा 
में जब से अणु-शवित का प्रवेश हुआ, तब मुकाबले में अहिंसा की शक्ति 
में अधिक सूक्ष्मता आनी चाहिए । 

बिनोबा के मौन-काळ में बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई । सर्वसेवा-संघ का 
मार्च '७५ में अधिवेशन हुआ, उसमें ९५ प्रतिशत से अधिक लोक- 
सेवकों ने जयप्रकाश के सम्पूर्ण क्रान्ति के आन्दोलन का समर्थन किया, 
किन्तु सर्व-सेवा-संच का सव॑सम्मति के सिद्धान्त का गला घोट दिया । 
सर्वं सेवा-संच विभाजित-सा दिखने छगा | एक तरफ मुट्ठीभर ये कुछ 
लोकसेवक और दूसरी ओर पूरा का पूरा सर्वोदय-जगत्‌ । संघ का विसर्जन 
करने की सलाह विनोबा की ओर से आयी, किन्तु जयप्रकाश बाबू की 
सलाह से सर्व-सेवा-संघ को मौन कर दिया गया । संभवतः संस्थाओं के 
विश्व-इतिहास में यह्‌ पहली घटना थी | इसी अवसर पर अनायास विनोबा 
ने १० मिनट के लिए अपना मौन भंग करके जयप्रकाश बाबू से चर्चा 
की और उको 'रणछोड्दास' बनने की सलाह दी । वितोवा के प्रति पुणं 
आदर और श्रद्धा रखते हुए जयप्रकाशजी ने विनोबा की यह सलाह मानने 
से इन्कार कर दिया । सहज सरल और विनय्री तथा भद्र जयप्रकाश के 
लिए यह कितना कठिन क्षण होगा, जब वे अपने एक आदरणीय नेता 
की सलाह मानने से इन्कार कर रहे थे | यह वात वे ही लोग समझ सकते 
हैं, जो जे० पी० ( जयप्रकाश ) को निकट से जानते हैं । 

इससे जे० पी० की महानता प्रकट हुई और उन्होंने विनोबा की एक 
ओर रणछोड़दास बनने की सलाह और दूसरी सर्व-सेवा-संघ भंग करने 
वी सलाह न मानने की हृढ़ता दिखायी । 

इस बात से विनोबा और जे०पी० के मतभेद सामने आते दिखे, किन्तु 
दोनों के बीच जो प्रेम, स्नेह और विश्वास है, उसमें तनिक भी कमी नहीं 
आयी और यह तब स्पष्ट हुआ, जब विनोवा ने तालियाँ बजाकर नाचते 
हुए श्री जयप्रकाश की कार को रोककर उन्हें बिदाई दी । जयप्रकाश 
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कार से बाहर निकले और उधर मौनी बाबा तालियाँ बजा रहे थे और 
जे० पी० गद्गद होकर उनको प्रणाम कर रहे थे। उपस्थित सव लोगों 
की आँखों में आँसू सहज आ गये-यह एक महान्‌ क्षण था, अपूर्व और 
अद्भूत क्षण था--एक महात्‌ व्यक्ति ने दूसरे महान्‌ व्यक्त को ऐसी बिदाई 


दी, जो अप्रतिम ही थी । 


कुछ राजनीतिक लोग, जो केवळ तिकड़म भौर ईर्ष्या को ही जानते 


और समझते हैं-वे यह कमो समझ नहीं पायेंगे कि न तो विनोबा के मन 


में जे० पी० के लिए ईषर्यांभाव है और न जे० पी० के मन में विनोबा के 
प्रति किसी तरह अनादर ही है । 


इस मौन-काल के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय भौर 
गुजरात के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और उसीसे बौखलाकर इन्दिरा- 
जी ने देश में आपातकाल लागू किया और बिनोत्रा चुपचाप यह सव देखते 
रहे, जब कि उनके अपने सव साथी भी एक झटके में जेल की सीखचों 
में बन्द कर दिये गये और जब एक कांग्रेसी संसद्‌-सदस्य उनसे मिलने गये 
तब उन्होंने आपातकाल को “अनुशासन पर्व' कह दिया । तानाशाही 
सरकार और प्रतिबंधित-नियंत्रित प्रेस और रेडियो ने अनुशासन पं को 
अपने पक्ष में मानकर ऐसा प्रचार किया, मानो विनोवा ने भापातकाल, 
प्रेस सेल्स रशिप तथा नेताओं को बिना मुकदमे चलाये जेल में अनिश्चित 
काल के लिए बन्द करनेवाली बातों को आशीर्वाद दिया हो । 


सत्ता-पक्ष का विनोवा के अनुशासन पर्वं का सतत और बराबर दुरुप- 
योग तथा विनोबा की ओर से प्रतिवाद न करना--सबके लिए, बल्कि 
उनके अपने निकटतम साथियों के लिए चिन्ता और अपमान का विषय 
बन गया । जनता के मन में विनोबा के प्रति रोष और अश्रद्धा बढ़ी और 
जो राजनेता विनोबा के काम करने के तरीके से असहमत थे, उनके 
लिए यह कहना 'विनोबा तो सरकारी साधु हैं' कितना सटीक बन गया। 
इसलिए तो जेल से बाहर रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने विनोबा के जन्म: 
दिन पर उनको देश की परिस्थिति पर संवाद चलाने का अनुरोध किया 
और बाद में तो श्री राधाकृष्ण बजाज इसके लिए अपने प्राणों को बाजी 
लगाकर विनोबा के चरणों में आमरण अनशन के लिए प्रस्तुत हो गये । 
सात दिन अनशन पर रहे और विनोबा ने 'यथासमय' हस्तक्षेप करते की 
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बात कहकर बात टाल दी। दादा धर्माधिकारी और अन्य लोगों के 
आग्रह पर श्री बजाजजी ने अपना उपवास तोड़ा, लेकिन उनके उपवास 
का जो समर्थन विनोवा के वषो निकटतम साथियों ने किया, क्या उसका 
कोई असर विनोबा पर पड़ेगा SRS 80009 


विनोबा से अपेक्षा 

सच तो यह है कि हमें विनोवा से अपेक्षा करने का क्या अधिकार 
है ? विनोबा को अपने ढंग से कहने और करने का कया अधिकार नहीं 
है ? किन्तु विनोवा जब गांधीजी के उत्तराधिकारी हैं तो राष्ट्र को विनोबा 
से बड़ी अपेक्षाएँ भी हैं । 

जव शासन और उसके प्रचार-तन्त्र ने विनोबा के 'अनुशासन पर्वे 
का खुलेआम दुरुपयोग किया तो विनोवा का क्या यह्‌ दायित्व नहीं था 
कि उसका प्रतिवाद करते ? माना कि प्रेस पर प्रतिबन्ध और एकतरफा 
नियन्त्रण था, तो विनोबा सचाई को प्रकट करने के लिए विशेष कदम 
उठाते-सत्याग्रह करते, जेल जाते, तो उनके अपने तरीके और जीवन के 
रहन-सहन में क्या फकं पड़ता ? किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
विनोबा गांधी नहीं हैं मर गांधीजी ऐसी स्थिति में क्या करते ? गांधी- 
जी कभी भी अपनी अन्तरात्मा की आवाज को न दबाते | 


सोन-भंग सम्मेलन 

२५ दिसम्बर का दिन आ गया--एक बड़ा सम्मेलन 'मौन-भंग' के 
लिए किया गया । सरकारपरस्त-सत्ताकांक्षी हमारे दुर्बल साथियों ने 
सर्व-सेवा-संघ के मौन होने पर शासन के सहयोग से “भूदान रजत जयंती 
समिति’ की स्थापना की और उसके माध्यम से अपना काम शुरू किया । 
यह भूदान रजत जयंती समिति ठीक आजादी के संघर्ष के समय कम्यु- 
निस्ट पार्टी अथवा मुस्लिम लीग की तरह काम करने लगी । उसका 
सारा आधार शासन के सहयोग से शासन की भड़ेती करना मात्र रह 
गया | ये वही लोग हैं, जो मंत्रियों के आगे-पीछे घूमते हैं और ये वही 
लोग राजनीति से अलग रहने के नाम पर कांग्रेस द्वारा बनी हुई जन- 
समिति के सदस्य बने, जिनके फोटो अखबार में छपने लगे और ये वही 
लोग, जिन्होंने भूदान और ग्रामदान बोर्ड पर अनैतिक और सरकार केः 
सहयोग से कव्जा करना आरम्भ किया । बाहर बचे साथियों को डरा- 
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धमकाकर, प्रलोभन देकर संघर्ष से विरत करने लगे । जनता और देश 
एक बार विनोवा को क्षमा कर देगा, पर उपर्युक्त प्रकार के लोगों को 
तो हरगिज क्षमा नहीं करेगा । क्यों करेगा ? यह्‌ आपातकाल तो परीक्षा 
की घड़ी है । 


किनका सम्मेलन ? 

हाँ, तो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन-कौन आये ? संघर्ष- 
समर्थक रचनात्मक कार्यकर्ताओं को निमन्त्रित भी नहीं किया गया । किन्हें 
निमंत्रित किया-केवल कांग्रेसियों को-बिहार कांग्रेस कमेटी की ओर से 
स्पेशल ट्रेन वहाँ पहुँची “जो बाद में सीधे चण्डीगढ़कांग्रेस में गयी और 
आये कांग्रेसी राज्यों के मंत्री | ये किसके पेसे पर आये ? 

इतना ही नहीं, श्री श्रीमन्नारायण जैसे व्यक्ति, जो तटस्थ रहे तथा 
शासन और सर्वोदय-कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करने के 
प्रयत्न में थे, उनको न केवळ निमन्त्रित ही नहीं किया गया, किन्छु उनको 
सम्मेलन में भी नहीं आने दिया गया। उनको भी सम्मेलन से दूर नदी 
किनारे एक चट्टान पर बैठकर विनोबा का भाषण सुनना पड़ा | 

किनको प्रवेश मिला ? जिन्होंते जेबें काटीं, मांस और शराव का 
सेवन किया । यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सरकार द्वारा सेन्सर्ड और 
नियंत्रित अखबार कह रहे थे । धन्य हो" 
बाबा बोले 

और बाबा बोळे । क्या बोले ? आपातकाल के लिए एक शब्द नहीं 
है । बोले केवल भूदान पर और बोले अनुशासन और मौन के महत्त्व पर, 
किन्तु अखबारों में जो रिपोर्टिंग और टिप्पणियाँ आयीं उन्होंने तो विनोबा 
के प्रति भ्रमित लोगों को और भ्रमित कर दिया । इस जैल में २६ दिस- 
म्व॒र को सर्वाधिक निन्दास्पद व्यक्ति विनोबा सरकारी-साधु के रूप में 
प्रचारित-प्रसारित हुए । हम लोगों की स्थिति विषम हो गयी । 

किन्तु ठहरिये और देखते जाइये ! विनोबा ने जो कुछ कहा, उसकी 
सही रिपोर्टिंग भी इधर-उधर से आयी और बाद में उनके व्याख्यानों 
की पुस्तिका भी छपकर आयी तो पता चला कि विनोबा के कहने और 
सरकार द्वारा प्रसारित करने के तरीके में कितना अन्तर है ? अनुशासन 
पर उततके विचारों का एक अंश : 
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आचार्यों का अनुशासन 
“आचार्यो का होता है अनुशासन और सत्तावालों का होता है 


शासन | शासन और अनुशासन में जो फक है, वह हमें अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए । 


“अगर शासन के अनुशासन में दुनिया रहेगी तो दुनिया में कभी 
समाधान होनेवाला नहीं है” 


उन्होंने बांगलादेश का उदाहरण देते हुए आगे समझाया : “बांगला- 
देश को समस्या सुलझ गयी, जाहिर हो गयी । फिर छह महीने बाद 
उलझ गयी, तो सुलझी-उलझी का जो तमाशा भापने देखा भारत में, वह 
दुनियाभर में है । इसराइल की समस्या सुलझ गयी, इसराइल की समस्या 
उलझ गयी भौर यह्‌ दुनियाभर में चल रहा है। क्या होता है ? हर जगह 
शासन में लोग जाते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, कहीं कतल 
होता है, कहीं खून होता है, किसी देश के मुख्यमंत्री को मार डाला, 
किसी देश में राष्ट्राधिपति को मार दिया-ये रोजमर्रा होते हैं। ऐसे 
कितने शासन चलते हैं दुनियाभर में, यह ठीक याद नहीं है, लेकिन ए से 
जेड तक, अफगानिस्तान से प्रारम्भ होता है, जाम्विया तक चलता है। 
मेरे ख्याल में तीन सौ, साढ़े तीन सौ ऐसे शासन होंगे । 

“इसके बदले में अगर आचार्यों के अनुशासन में दुनिया चलती है तो 
शान्ति होगी । आचाय॑ होते हैं--( जिनका बाबा ( विनोबाजी ) ने वर्णन 
किया है--गुरु नानक की भाषा में ) निभंय, निर्वेर, निष्पक्ष और जो कभी 
भी अशान्त नहीं, होते जिनके मन में क्षोभ नहीं होता कहीं उपवास 
करना, कभी किसी पर दबाव डालता, इस तरह का काम वे कभी नहीं 
करते । हर वारे में शान्ति से सोचते हैं और जितना सर्वसम्मत विचार 
होता है, उतना लोगों के सामने रखते हैं। इस मागदर्शन में अगर 
लोग चलेंगे तो ळोगों का भला होगा और दुनिया में शांति होगी । 
अनुशासन का अर्थे है-भाचार्यो का अनुशासन | 

“ऐसा आचार्यो का अनुशासन अगर दुनियाभर में चलेगा तो दुनिया 
में शान्ति होगी । लेकिन दुनिया की बात छोड़ दीजिये। फिलहाल भारत 
के वारे में सोचिये | भारत बहुत बड़ा देश है, १५ भाषाओं का देश | 
इस वास्ते भारत में भी भाचायोँ का अनुशासन अगर लोगों को मिलता 
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है और इस अनुशासन के मार्गंदर्शन में यदि प्रजा चलती है तो प्रजा को 
सुख होगा, इसमें कोई शांका नहीं हो सकती। आचार्य जो मागंदशंन 
देंगे उसका विरोध अगर शासन करेगा. तो उनके सामने सत्याग्रह करने 
का प्रश्‍न आयेगा । लेकिन वावा को पुरा विश्वास है कि यहाँ का शासन 
ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जो आचार्यो के अनुशासन के खिलाफ हो । 
इस वास्ते ऐसा सत्याग्रह का मौका भारत में आयेगा नहीं। यह है मेरे 
अनुशासन पं का अर्थ |” 


देश में अधिकांश लोग विनोबा से यह अपेक्षा करते थे कि वे 
देश की वर्तमान स्थिति और विशेषतः आपातकालीन स्थिति पर बोलेगे, 
किन्तु विणोवा ने इसका कोई जिक्र नहीं किया । हजारों लोग, जो बिना 
कारण बताये जेल में बन्द हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोले | 
संबेदनशील लोग 


दूसरे दिन विनोवा ने श्री जयप्रकाशजी के सुधरते स्वास्थ्य का 
जिक्र करते हए उनके प्रति शभकामना प्रकट की"और उपस्थित लोगों 
ने तालियाँ वजाकर विनोबा से प्रकट कर दिया कि वे इस मामले में 
कितने संवदनशील 


दसरी ओर रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सर्वोदय-काय- 
कर्ताओं में एकता लाने के लिए कोशिश जारी रही और अधिकांश 
बल्कि सब कार्यकर्ता इससे सहमत थे, किन्तु निर्मेला-नरेन्द्र ने इस प्रयास 
के प्रति भी अरु/च प्रकट करके अपनी असलियत ही जता दो । 


चंडीगढ़-अधिवेशन 

विनोवा के मौ“-भंग-समारोह के बाद कांग्रेस का चंडीगढ़-अधिवेशन 
आरम्भ हआ, जिसमें वे लोग भी स्पेशल ट्रेन से चंडीगढ़ गये, जो बिहार 
से पवनार आये थे और जिनका नारा था, 'बिहार बाबा का और बाबा 
विहार का है' | इससे स्पष्ट हो गया कि भूदान-आंदोलन की बागडोर 
अब किसके हाथ में आ रही है । जयप्रकाश क आंदोलन क संघष-समथक 
साथियों को राजनीति में प्रवेश करने का आरोप लगाकर संघर्ष-विरोधी 
क्षीण अल्पमतवाछे कांग्रेस ही नहीं, बल्कि उसके सत्तास्वरूप सरकार की 
गोद में जा बैठे । क्या इतिहास इनको कभी माफ करेगा ? 
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` नाटक 

अर दो शब्द--कांग्रेस-अधिवेशन के नाटक पर-यह एक नाटक ही 
था, जिसके पात्र अपने संवाद पहले से ही रटकर आये थे, जिसकी 
नायिका एकमात्र ‘इंदिरा गांधी' थीं और उनके चमचे, चाहे सिद्धार्थ- 
शंकर राय हों अथवा बंशीलाल या वरुआ हों, उनका एकमात्र काम 
इंदिराजी की प्रशंसा करने में एक-दूसरे से बाजी मारकर आगे बढ्ने का 
था | इसकी परिणति भारतमाता ओर भारत की जनता के लिए इस 
अपमानजनक गीत से होती है कि 

“साठ करोड़ दिलों की धड़कन एक नया सहगान बन गयी । 

इन्दिरा हिः्दुस्तान बन गयो जनता को पहचान बन गयी ७” 

संजय का गुब्बारा 

किन्तु पर्दे के पीछे क्या-क्या न हुआ ? लोगों ने इंदिरा-विरोधी नारे 
लगाये, पर्चे बाँटे, पुलिस ने दमन किया, युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 
प्रियरंजन दास मुंशी के साथ हाथापाई की गयी, इन्दिरा के पुत्र संजय 
को बड़े जोर-शोर से गुब्बारे द्वारा अखाड़े में उतारा गया, खानदानी 
राजवंश को चालू करने के लिए शराब तो पानी की तरह बही | क्य 
यही हिन्दुस्तान की तस्वीर है ? अगर यही है तो हमें अपनी प्यारी जेल 
ही मुबारक । 


स्वतंत्रता और आपातकालीन स्थिति में जेल 


में अपने शब्दों को पुरी ताकत से दोह्राना चाहता हूँ कि इस 
वतमान आपातकालीन स्थिति में भारत में अगर सीमित क्षेत्र में कहीं 
स्वतंत्रता है तो वह (केवल ) जेल में है, जेल में है और जेल में ही है । 

नाटक का एक ही ध्येय था, चुनावों को आगे बढ़ाना | लोकसभा 
के चुनाव एक साळ के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पास करने में सफलः 
हुआ । 


चुनाव क्यों आगे बढ़ाया ? 


चुनाव क्यों भागे बढ़ाया जा रहा है, जब कि सब विरोधी बड़े-छोटे 
नेता जेल में हैं-प्रचार-माध्यम कांग्रेस और उसकी एकच्छत्र नेत्री 
श्री इंदिराजी के हाथ में है, तो फिर चुनाव से किसलिए मुँह मोड़ा 
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गया है“ ` 'जो रिपोर्ट मिली--गृप्तचर-विभाग से-वह यह कि इस वक्त: 
शासच-विरोधी भावना चरम सीमा पर है और इंदिराजी किसी भी 
प्रकार अपनी कुर्सी के प्रति खतरा उठाने को तैयार नहीं हैं। वाह रे 
अपने-आपको हिन्दुस्तान माननेवाली इंदिरा, जो जनता के सामने जाने 
से घवराये ? 


इधर हमारी जेल का वातावरण फिर शांत हो गया, जो पवतार 
ओर चंडीगढ़-सम्मेलन की संभावित आशा, अनुमान और अटकलों पर 
गरमा रहा था। लोग नये साळ के नये कार्यक्रम पर्‌ विचार करने 
लगे | मैने आगे का काफी समय लिखने में लगाने का तय किया । मकर- 
संक्रान्ति से एक पुराने उपन्यास की कथा-वस्तु को नये संदभ में लिखना 
आरम्भ किया । करीव सात-आठ साल पहले भारत की वतंमान स्थिति 
को लेकर एक उपन्यास लिखना आरम्भ किया था, किन्तु कई बार की 
कोशिश के बाद अनेक कारणों से पूरा नहीं कर पाया था, फिर आरम्भ' 
किया । विषय तो वही था, किन्तु अधिक स्पष्टता आ गयी। आजादी 
से आपातकाल तक | फिर से लिखने में पात्रों के नाम भी बदल गये 
ओर घटनाओं में परिवर्तन हो गया। सहज ही श्री गिरीश शर्मा ने: 
गणेश वनने के लिए हामी भरी । मैंने बोलना शरू किया और वह 
लिखता गया । यह क्रम काफी समय तक चला । नामकरण भी 'संक्रमण'' 
रखा गया । गिरीश शर्मा ने अनायास लिखना बंद कर दिया किन्तु. 
गाड़ी आगे बढ़ती रही | 


जेल के संस्मरण भी लिखे जा रहे हैं। नोट्स के आधार पर एक 
डायरी भी तैयार हो रही है । श्री चन्द्रशेखर जेन ने इस डायरी के लिए 
लिपिक बनना आरम्भ किया | स्वयं लिखना और लिखवाने में कितना 
अंतर है ? लिखवाने में अगर विचार स्पष्ट हो तो अधिक मात्रा में लिखा 
जाता है, किन्तु जब लिखनेवाला तैयार न हो मौर अपनी तैयारी हो,. 
तव एक प्रकार का यह परावळंब्रन वड़ा अखरनेवाला सिद्ध होता है। 

'संक्रमण' के लिए फिर अन्य साथी ने लिखना आरम्भ किया, किन्तु 
उसकी गति इतनी धीमी रही भौर वह अधिक दिन तक चल नहीं सका, 
अतः वह लिखवाना बंद किया और थोड़ा-थोड़ा स्वयं लिखना आरम्भ 
किया । 
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आरम्भ के तीन-चार माह स्वस्थ रहने के बाद पुरानी बीमारी ने 
जोरदार हमला कर दिया । मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की | 
हालत यहाँ तक हुई कि बिस्तर से चलना-फिरना मुझ्किल हो गया। 
वड़े भाई साहब ने. बिना बताये घर पर इसकी सूचना भिजवा दी थी। 

इस बीच में स्वास्थ्य यथावत्‌ चलता रहा । दही-खिचड़ी पर दो 
महीने से अधिक समय बीत गया । कमजोरी भी यथावत्‌ बनी रही । घर 
से आनेवाले पत्रों में स्वास्थ्य के संबंध में विशेष चिन्ता की जाने लगी । 
पत्ती ने लिखा है कि इच्छा होती है कि सब कुछ छोड़-छाड़कर जेल में 
आ जाय | उत्तर में लिखा-वह ज्यादा कड़ा और कठोर बन गया था, 
किन्तु वह पत्र उनके पास पहुँचा या नहीं ? नहीं ही पहुँचा होगा । 
एक पत्र, जो नहीं पहुँचा 

मैंने लिखा था--जो साथ में रहने को इच्छा प्रकट की, वह इस क्रूर, 
जालिम और हुदयहीन सरकार के रहते संभव नहीं लगती । इस सरकार 
से अंग्रेजी सरकार लाख दर्जे इस माने में अच्छी थी कि कुछ राजबंदियों 
को संकट और बीमारी के समय साथ रहने की अनुमति देती थी । पर 
इस सरकार में न तो इतना साहस और न सूझ-वूझ है। में तो बहुत छोटा 


आदमी हूँ, किन्तु जयप्रकाशजी जैसे महापुरुष को तब छोड़ा गया, जब 
वे मौत के मुंह में जा चुके थे | 


इंदिराजी और उनके साथी चाहे बार-बार कहें कि बंदियों की 
चिकित्सा और उनकी देखभाल की अच्छी व्यवस्था की जा रही है, किन्तु 
शासन का सारा तंत्र कलेक्टर जेसे नौकरशाहों पर निर्भर है, जिन्होंने 
अपना सारा विवेक ताक पर रख दिया है । 


ऐसे क्रूर और हुदयहीन शासत से क्या अपेक्षा करें, जिसने मुझ जैसे 
व्यक्ति को रूणशय्या से उठाकर जेल में डाल दिया। पहले दिन ही 
अंजड से खरगोन भौर इन्दौर की बेहद थकानभरी यात्रा करवायी । 
खरगोन में तो कलेक्टर को सूरत मेने देखी और न उसने | फिर क्या 
लुक था उसे मुझे खरगोन बुळबाने का ? धन और समय का अपव्यय | 
पत्र में आगे लिखा, इसके बावजूद में इस क्रूर और जालिम सरकार से 
किसी प्रकार याचना भौर रियायत नहीं चाहता । इस बीमारी को लेकर 
अगर मृत्यु भी आ जाय तो तुम लोग आँसू मत बहाना, पर भानन्द 
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मनाना, क्योंकि स्वतन्त्रता के यज्ञ में तुम्हारे परिवार के एक व्यक्ति को 
समिधा बनने का मौका मिला है। और अन्त में लिखा, इसलिए 


डरो मत, अड़े रहो, भागे बढ़ो कि 

देश तुम्हारा बलिदान माँगता है। 
मुलाकात हुई तो माळूम पड़ा कि यह पत्र नहीं मिला। मिलना भी 
नहीं था, जेसा कि एक साथी ने कहा पत्र पहुँच जाय तो भी अच्छा और 


पहुँचे तो भी अच्छा है। न पहुँचने पर, जिन तक वात ॒पहुँचनी है 
पहुँच तो जायगी | ५ 


श्रीमती मोहनादेवी ७ महीने में पहली वार ४ फरवरी '७६ को 
मुलाकात के लिए आयी थी। स्त्रास्थ्य को देखकर दूसरी वार फिर 
२६ फरवरी को ही मिलने आयी । २७ को अस्पत्ताल में जाँच के लिए 
जाना था, अतः २७ को वहाँ भी मुलाकात हुई | बीमारी के कारण बहत 
चिन्तित थी । इस चिन्ता ने उन्हें थोड़ा कमजोर कर दिया था; किन्तु 
मैंने कहा कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देनी चाहिए। 
अन्याय के सामने कभी सर न झुकाने की हमारे परिवार की परंपरा 
रही है । बीमारी तो चलती रहती है। वेसे संग्रहणी तो जीणे बीमारी 
थी, किन्तु प्रोस्टेट ( पुरस्थ ) ग्रन्थि का बढ़ना, एक नयी बीमारी जाँच के 
दौरान प्रकट हुई । इलाज जेल की मर्यादा में चलता रहा | दही-चावल 
पर रहना था, किन्तु चावल चूँकि मुझे गेस करता था, भतः पूरे ढाई 
महीने खिचड़ी और दही पर रहा । इस बीच में जितनी भी मिठाइयाँ 
और अन्य नमकीन पदार्थ बने, उसको मैंने चखा भी नहीं । सच तो यह 
है कि मुझे थोड़ी इच्छा भी न हुई कि में उनको खाऊं | बैरक में रहने- 
वाले साथियों को इस पर आइचय होता था और यदा-कदा उसको प्रकट 
करते रहते हैं। एक तो मेरी इच्छा स्वाभाविक तौर से नहीं हुई, दूसरे 
विचार से इस प्रकार अधिक मीठा, तला और मिर्चे-मसालों से युक्त 
खाना पसन्द भी नहीं करता । | 
पूर्ण पथ्य और नियमित चिकित्सा के बावजूद स्वास्थ्य सुधरने के 
बजाय ज्यादा बिगड़ ही रहा है। कमजोरी बढ़ती गयी । पहले बीमारी 
के मध्य में थोड़ा समय वालीबॉल खेळता था, किन्तु अब तो बहुत्त जल्दी 
थक जाता हूं । ज्यों-ज्यों इलाज किया, मजं बढ़ता गया । 
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साथियों के आग्रह से प्राकृतिक चिकित्सा के लिए शासन से माँग की 
गयी कि या तो शासन अपने खर्च और सुविधा से प्राकृतिक चिकित्सा 
की व्यवस्था करे अथवा एक महीने के पेरोल पर रिहा करे, ताकि में 
अपने खर्च पर प्राकृतिक चिकित्सा करा सकूँ । उधर पत्नी ने भी शासन 
को इलाज के लिए रिहा करने की अर्जी दी। 
परिवारों को सजा 

अतः स्वास्थ्य को देखते मोहनादेवी का चिन्तित होना स्वाभाविक 
है, कितु यह तो सहन ही करना पड़ेगा । जेल तो हम लोगों को हुई 
लेकिन भुगतना परिवारवालों को पड़ता है। आथिक दृष्टि से हानि जो 
होती है, सो तो होती ही है, साथ ही वे लोग हम लोगों को लेकर परे- 
शान, चिन्तित रहते हैं, जब कि हम लोग बड़े आनन्द से जेल-जीवन 
बिताते हैं। विचार की आस्था और अन्य कार्यकर्ताओं का साथ जेल- 
जीवन की यातना को कम कर देता है। पर परिवारवालों को तो 
पुरा भुगतना पड़ता है। वस्तुत: यह सजा बंदी को नहीं, अपितु बन्दी 
के परिवार को भुगतनी पड़ती है। मुलाकात के लिए अर्जी देने और 
मुलाकात के लिए आने-जाने में खर्चा भी अधिक होता है। इन्दौर से 
बाहर से लाये गये बंदियों के साथ दुहूरा आथिक दण्ड पड़ता है । मृत्यु, 
बीमारी अथवा शादी के लिए पेरोल के जमानत की व्यवस्था करने में सौ- 
दो सौ रुपये केवल आने-जाने में खर्च हो जाते हैं। अतः जेल और सजा 
की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे बंदी के साथ उसके निरपराध 
परिवार को सजा न भुगतनी पड़े | इस विषय में गम्भीरता से विचार 
करना चाहिए । 

इधर देश का सारा ध्यान विनोबा द्वारा आमंत्रित आचार्य-सम्मेलन 
की ओर गया । हमारी इस जेल में इस सम्मेलन को महत्त्वपुर्ण माना 
गया । हम लोग सर्वोदय-विचार और विनोबा से सम्बद्ध रहे, अतः 
सव लोग हमसे इस सम्मेळत के बारे में बराबर जानना चाहते थे। 
'हुम लोगों ने स्पष्ट कहा कि सम्मेलन का भपना महत्त्व है, किन्तु इससे 
कोई ऐसा परिणाम नहीं निकल सकता, जिससे कि बन्दी लोग तत्काल 
छूट जाय या आपातकालीन स्थिति समाप्त हो जाये। 


आचार्य-सम्मेलन की सिफारिशों 
सम्मेलन १६-१७-१८ जनवरी को था | उसके सम्बन्ध में १७, १८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: 


, 
के 5७-# न लिंज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(= 


और १९ जनवरी को अखबारों में समाचार आये । वे बहुत अस्पष्ट और 
संक्षिप्त थे, किन्तु उनमें एक आशा की किरण तो स्पष्ट दिखती रही। 


बाद में जब मुलाकात में श्रीमती मोहनादेवी ने आचाय॑-सम्मेलन की 
पुरी रिपोर्ट दी उससे लगा कि प्रयत्न और दस्तावेज दोनों महत्त्वपूर्ण हैं । 


सम्मेलन में राजनेतिक दलों से सम्बन्ध न रखनेवाले २६ आमंत्रितों 


ने भाग लिया, जिसमें कई उपकुलपति, वरिष्ठ प्राध्यापक, ख्यात प्राप्त 


न्यायशास्त्री, विशिष्ट रचनात्मक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध साहित्यकार 
शामिल हुए | विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न अवसरों पर विनोबाजी 
भी सम्मिलित हुए । सब लोगों ने मिलकर ९ सूत्री एक सर्वसम्मत निवेदन 


-देश के सामने पेश किया । 


सम्मेलन में यद्यपि आपातकाल की कुछ उपलब्धियों का जिक्र किया 
गया, किन्तु मुख्य स्वर यही था कि यथाशीघ्र भारत में फिर प्रजातंत्रीय 
प्रक्रियाएँ आरम्भ की जायें, कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाय, नागरिक 
स्वतंत्रता की काट-छाँट, संसदीय कार्यवाहियों सहित प्रेस सेन्सर व्यवस्था 
हटा ली जाय, सामान्य चुनाव कराये जायं, राजनैतिक दल, प्रेस, व्यापारी- 


वर्ग एवं अन्य लोगों के लिए आत्मानुशासन पर आधारित सर्वमान्य 


आचार-संहिता बनायी जाय । संविधान में संशोधन के लिए पूणं विचार- 
विमर्श, सत्ता का निम्नतम स्तर तक विकेन्द्रीकरण, गरीबी हटाने, जन- 
संख्या-वृद्धि पर रोक, ग्रामीण क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रवेश, 


'्रष्टाचार-उन्मूलन आदि बातों पर जोर देकर सामंजस्यपू्ण स्थिति 
'लाने पर थाग्रह किया । 


'घ्रधानमंत्रो ने मुलाकात नहीं दो * 


इस निवेदन का शासकीय स्तर को छोड़कर सब लोगों ने स्वागत 
किया । शेख अब्दुल्ला ने तो सावंजनिक तौर पर इसका स्वागत किया 
'और इस पर तुरन्त अमल करने के लिए आग्रह किया । शासन और 
शासकीय दल इस पर पूर्णतः चुप रहा । सम्मेलन के अन्त में आचारय 
विनोबा ने कहा : “निवेदन का पता चल गया। ठीक है, अब आप इंदिरा- 


'जी से जाकर मिलिये और उनसे समस्याओं के बारे में पुछिये” ये सम्मेलन 


की ओर से श्री श्रीमन्तारायणजी प्रधानमन्त्री से मिलने के लिए दिल्‍ली 


गये, किन्तु आइचयं तो सबको इस वात का हुआ कि प्रधानमन्त्री 
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ने उनसे मुलाकात ही नहीं की | बीच में ऐसी खबरें आयीं कि श्री 
श्रीमन्नानारायणजी को जेल में मुख्य नेताओं से मिलने की छूट दी गयी 
है, किन्तु इसमें सचाई कम ही लगती है। प्रधानमन्त्री ने न श्रीमनजी से 
मुलाकात ही की और न अन्य कोई प्रतिक्रिया ही जाहिर की | हाँ, कुछ 
दिन बाद यह घोषणा की गयी कि महाराष्ट्र के दौरे के समय प्रधानमन्त्री 
आचार्य विनोबाजी से मिलने स्वयं पवार जायगी । इसके पहलेश्री एन० 
जी० गोरे ने भी विनोबा से मुलाकात की । वे संभवतः जयप्रकाशजी से 
भी मिळे । श्री गोरे ने विरोधी दलों की ओर से प्रधानमन्त्री.को पत्र 
लिखकर बातचीत करने का सुझाव दिया । 


विनोबा से प्रधानमन्त्री की मुलाकात की खबर ने सारे लोगों का 
ध्यान उस ओर केन्द्रित कर दिया | २४ फरवरी को एक घण्टा मुलाकात 
हुई और दोनों ने उस पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया । विनोत्रा 
ने सबसे धीरज रखने की सलाह दी और प्रधानमन्त्री मौन रहीं । 


एक बातत और साफ दिखती है कि प्रधानमन्त्री बिना किसी मध्यस्थ 
के विनोबा से चर्चा करना चाहती थीं, इसलिए श्रीमनजी को मुलाकात 
नहीं दी | चर्चा के वाद अखबारों में यह छपा कि दोनों की चर्चामें 
केवल निर्मला देशपाण्डे, बिनोवा के निजी सचिव के रूप में उपस्थित थीं, 
किन्तु बाद में जो खबर आयी और वह खबर अधिक सही थी कि 
विनोबा के निजी सचिव श्री बाळभाई पूरे समय उपस्थित रहे और 
कुमारी निर्मला देशपाण्डे अन्त में आयी थीं” निर्मलावहन को 
विनोबा का निजी सचिव बताना और वे अकेली ही दोनों की चर्चा में 
उपस्थित रहीं, यह हमारी दृष्टि से निमंला-तरेनद्र के प्रचार का तरीका है 
और प्रेसवाले-खासकर नागपुर के संवाददाताओं को-जैसी खबर दी 
जाती है, प्रसारित कर देते हैं। 


इस मुलाकात के बारे में यद्यपि इंदिराजी ने कुछ भी बताने से 
इन्कार कर दिया, किन्तु मुलाकात के बाद नागपुर की सभा में उन्होंने 
जो यह कहा 'अब सत्याग्रह के दिन लद गये हैं' ये शब्द विनोबा के हैं और 
इस पर. विनोबा कई बार बोल चुके हैं और जो विनोवा को जानते-पढ्ते 
हैं, वे समझते हैं कि विनोबा किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं 
किन्तु बाद में अधिकृत सूत्रों से मालूम हुआ कि इस वार विनोबा ने इन 
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शब्दों का उच्चारण नहीं किया । संभवतः निर्मळा देशपाण्डे ने उनको 
ऐसी भाषा में बोलने की प्रेरणा दी हो, जिससे लोगों में श्रम पैदा हो | 


जे० पी० का जेल से लिखा पत्र 


इन्हीं दिनों हमारे पास जे० पी० का वह पत्र भी पहुँच गया, जो 
उन्होंने इंदिरा गांधी को २१ जुलाई १९७५ को चंडीगढ़ से लिखा था, 
जहाँ उन्हें एकान्तवास में चिकित्सा के लिए रखा था । पत्र काफी लम्बा 
करीब ८ पृष्ठ फुलस्केप साइज का है । पत्र के महत्त्वपूर्ण अंश ध्यान देने 
योग्य हैं । 

पत्र के आरम्भ में वे लिखते हैं : “मुझे समाचारपत्रों में आपके भाषण 
और मुलळाकातों को पढ़कर बहुत दुःख हुआ |” और कोष्ठक में उन्होंने 
इसके वाद लिखा : “यह तथ्य कि आपको रोज-रोज अपनी सफाई 
देनी पड़ती है | यह सफाई ही आपको कसूरवार ठहूराती है।'” 


आगे वे लिखते हैं: “समाचारपत्रों का गला घोटकर तथा हर 
तरह के जन-असंतोष को कुचलकर आप आलोचना या विरोध से डरे 
बिना झूठ पर झूठ बोलती जा रही हैं। अगर आप सोचती हैं कि इस 
तरह आप अपने को लोक-हष्टि में उचित ठहराकर विरोध पक्ष का 
राजनीतिक सर्वनाश करने में सफल हो जायगी, तो आप भारी गलती 
पर हैं।'” 


उन्होंने साथ ही साथ यह भी लिखा: “श्रीमतीजी, नौ साल का 
अरसा कोई कम भरसा नहीं है, जिसके लिए जनता ने अपनी बुद्धिमत्ता 
से आपको कुछ कर गुजरने के लिए समय दिया था |” 


अपने इस लम्बे खत में जे० पी० ने अपने आन्दोलन को पृष्ठभूमि 
बताते हुए इस इल्जाम से इन्कार कर दिया कि उन्होंने सरकार को 
ठप कर देने की कोई योजना बनायी थी । उन्होंने कहा कि लोकतन्त्र में 
जनता को यह अधिकार है कि भ्रष्ट और ठीक से काम न करने- 
बाली सरकार से इस्तीफा मांगे । अगर कोई विधानसभा मौजूद है और 
वह इस भ्रष्ट सरकार का समर्थन कर रही है, तो उसे जरूर हट जाना 
चाहिए, ताकि जनता अपने दूसरे अच्छे प्रतिनिधियों को चुत सके | 

६ 
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: जे० पी० ने कहा कि बिहार में सरकार को यह पर्याप्त अवसर 
दिया गया कि बातचीत से समस्याओं को सुलझा ले । छात्रों की कोई 
माँग गैरवाजिब और ऐसी नहीं थी कि उस पर बातचीत के द्वारा 
समझौता नहीं हो सकता था, लेकिन विहार-सरकार ने संघर्षं का 
रास्ता ही बेहतर समझा और बेमिसाल दमन-चक्र शुरू कर दिया । 
उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ । सरकार ने बातचीत का रास्ता ठुकेरा 
दिया और हमले का रास्ता अपता लिया । 


आगे आपने लिखा कि खैर, बिहार को छोड़कर दूसरे किसी राज्य 
में आन्दोलत नहीं था। 7" आप सरकार को ठप कर देने की जिस 
योजना की बात्त करती हैं वह महज आपके दिमाग की उपज है। "” 
अपनी तानाशाही योजना को उचित ठहराने की आपकी खामख्याली 
है । अगर कोई योजना थी तो वह आसान, निर्दोष और अल्पकालीन थी, 
जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा आपकी अपील के फैसले त्तक जारी रखना 
था । जे० पी० ने आगे कहा कि मुझें इसमें तोड़फोड़ की कोई खतरनाक 
बात तो नजर नहीं आती । लोकतंत्र में हर नागरिक को सविनय अवज्ञा 
का अधिकार है। जत्र वह यह देखता है कि राहत और सुधार के सभी 
रास्ते वन्द हो गये हैं, तो वह इसका अनुसरण करता है। 


इसके बाद जे० पी० ने लिखा कि सत्याग्रह के इस कार्यक्रम पर भी 
विरोधी पक्ष उतारू न होता, बशर्ते कि आप अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठी 
रहतीं । मगर आपने तो अपने पिट्ठुओं के मार्फत अपने निवास-स्थान के 
सामने सभा और प्रद्शनों का आयोजन कराना शुरू कर दिया, जिसमें 
नारे लगाकर आपसे इस्तीफा न देने की प्रार्थनाएँ की जाती थीं। आप 
उनके सामने अपने भाषण में अपने कदम को उचित ठहराती थीं, अजीबो- 
गरीब दलीलें देकर विरोधी पक्ष को बदनाम करती थीं । उसके सर पर 
झूठे इलजाम थोपती थीं । 

जब रोज ऐसी भद्दी घटनाएँ घट रही थीं तब विरोधी पक्ष के 
सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वह इन झूठे आरोपों का 
जवाब दे । लेकिन उसने किस तरह ऐसा करने का फैसला किया ? 
गुण्डागर्दी के जरिये नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह और भत्मत्याग 
के जरिये । 
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सशस्त्र सेनाओं और पुलिस में असंतोष फैलाने के आरोपों का 
जवाब देते हुए जे० पी० ने अपने पत्र में लिखा कि उन्होंने जो कुछ 
भी कहा और किया उसका मतलब सैनिकों और अफसरों को उनके 
कतंग्य और जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क करना था| जो कुछ भी कहा 
था वह कानून, संविधान और फौजी तथा पुलिस-कानून के तहत था । 

अन्त में अपने पत्र में जे० पी० ने लिखा कि आप जत्र देखती हैं कि 
'आपका पद खतरे में है, तभी आप तेजी से और नाटकीय ढंग से काम 
करना शुरू कर देती हैं । जैसे ही वह पक्का हो जाता है, आपके कदम 
दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। प्रिय इन्दिराजी, आप अपने को ही देश 
मत समझ लीजिये | आप अमर नहीं हैं, लेकिन भारत अमर है । 
'फिर आचार्य-सम्मेलन की चर्चा 

एक वात और सामने आयी कि प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद 
विनोवा ने ३५० आचायों का सम्मेलन ४ महीने में बुलाने की बात 
'कहनी आरम्भ कर दी, जब कि वे साल के अन्त में ऐसा सम्मेलन 
बुलाने की बात आचार्य-सम्मेलन के समापन-भाषण में कह चुके थे । 
६ महीने पहले हमें बुलाने का यह मतलब हो सकता है कि जून के बाद 
स्थिति में परिवर्तन की गुंजाइश है और उसमें चर्चा सहज भौर सार्थक 
हो सकती है । 


सर्वोदयवालों की छूटने की अफवाह 


इधर तब से जेल में यह चर्चा चल पड़ी कि सर्वोदय के साथी जल्दी 


ही छूट जायेंगे । इन अनुमानों के पीछे प्रधानमंत्री की मुलाकात के पहले 


आचार्य-सम्मेलन के निवेदन में अहिंसा और सर्वधर्मसमभाव में पूर्ण 
आस्था रख्ननेवाले सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई 


पर जोर दिया था। दूसरे, स्व॑-सेवा-संच का अधिवेशन २, ३ और ४ 


अप्रेल को आयोजित करने का निश्चय भी इस अनुमान में सहायक 
होता है। 

हमारा यह मानना है कि चर्चाओं के दौर में यह सत्र असंभव नहीं 
है, किन्तु हमारे पास और कोई विशेष खबर नहीं है और फिर अनुमान 
तो अनुमान ही है । 
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अभी ८ महीने की लम्बी अवधि में इस जेल से केवल एक सर्वोदय- 
कार्यकर्ता श्री श्याम .चावड़ा ही रिहा हुए। श्री चावड़ा जनवरी '७५ में 
लोक-सेवक बने थे। इसके पहले वे कांग्रेस के पदाधिकारी रह चुके थे । 
उनकी रिहाई वे.वल व्यक्तिगत कारणों से हुई लगती है। 

आपस में इस प्रकार की चर्चा है कि अलग विचारधाराओं के 
लोगों का जो ऐबय भौर सहमंच वनता दिखाई देता है, उसको तोड़ने 
के लिए पहले सर्वोदय-कार्यक्ताओं, फिर समाजवादियों को छोड़ा 
जायगा । केवल जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को रखा 
जायगा | सरकार की ऐसी रणनीति हो सकती है, किन्तु जहाँ तक इस 
जेल के सर्वोदय-कार्यकताओं का सवाल है, बहुत दिन अगर स्थिति 
सामान्य नहीं रही तो वे अकेले छूटकर बहुत दिन बाहर नहीं रह सकते | 
सत्याग्रह 

सत्याग्रह के सम्बन्ध में यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा हैँ कि 
अगर सर्वोदय अथवा गांधी-विचार में से सत्याग्रह को निकाल दिया जाय 
तो फिर रह वया जायगा ? सत्याग्रह की गुंजाइश नहीं रही तो फिर 
जनता के पास अपनी बात मनवाने के लिए मात्र हिसा ही विकल्प रह 
जायगा । जब संवैधानिक रास्ते बन्द हो जायं, सत्याग्रह को गुंजाइश 
न हो तो फिर लोगों के लिए हिंसा ही एकमात्र सहारा रह जाता है। 
इसलिए सत्याग्रह के महत्त्व को कम करने का जो प्रयतन विनोबा कर 
रहे हैं, उससे गांधी और सर्वोदय-विचार को बड़ी क्षति पहुँची है । 
विनोबा जैसा व्यक्ति सत्याग्रह की खिलाफत करता है तो महत्त्वपूर्ण बात 
है और विनोबा की आड में इंदिराजी अपनी कुर्सी के लिए सत्याग्रह के 
निषेध की बात करती हैं, यह बुरी बात है। 
चरर्णासह रिहा 

८ मार्च '७६ को बी० बी० सी० ने यह खबर दी कि अखिल भारतीय 
लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरणसिंह को रिहा कर दिया गया । क्या 
यह परिवर्तन का संकेत है ? 
विधायकों का स्थानान्तरण 


इधर ७ मार्च की दोपहर को एकदम खबर आयी कि इस जेल में बन्द 


मध्यप्रदेश के चारों विधायकों-सर्वंश्री कैलाश जोशी, लक्ष्मीनारायण 
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नायक, हिन्दरसिह परमार तथा सखाराम नीलकंठ का एक साथ स्थाना- 
न्तरण करने का आदेश आया है और शाम होते-होते वे इस जेल से बिदा 
हो गये । बिदा होने के पहले सार्वजनिक सभा में उतको ब्रिदाई दी गयी। 
चारों विधायक इतने घुल-मिल गये थे कि उनका यहाँ से बिछुड़ना 
सबको अच्छा नहीं लगा ओर £छोह तो हमेशा से अच्छा नहीं लगता । 
चारों को यद्यपि नरसिहगढ़ 7 जाने की भात कही गयी, किन्तु विश्वास 
कम ही हुआ; क्योंकि उसके पहले श्री वौरेन्द्रकुमारजी सकलेचा का 
स्थानान्तरण हुआ था, तब यह कहा गया था कि उनको उज्जैन ले जाया 
जा रहा है, जव कि उन्हें बेगमगंज ले जाया गया था । 
कैलाश जोशी 

श्री कैलाश जोशी विरोधी दल के नेता हैं । गिरफ्तारी के पूर्वे फरार 
रहकर लम्बी यात्राएँ की थीं । काफी अनुभवी और लोकप्रिय हैं । बहुत 
शांत और सरल स्वभाव के श्री जोशी सदा किसी काम में लगे दिखाई 
देते हैं । भावी भारत के दस्तावेज बनाने में उनका विशेष योगदान 
रहा है । 
लक्ष्मीनारायण नायक 

श्री लक्ष्मीना रायणजी नायक पुराने स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी, जननेता, 
सरल, सीधे और स्पष्ट व्यक्ति हैं। नेवाड़ी, टीकमगढ़ के रहनेवाले श्री नायक 
को पहले छतरपुर, फिर जबलपुर और बाद में इन्दौर लाया गया । 
हिन्दूसिह परमार 

श्री हिन्दूर्सिह परमार देवास जिले के विधायक थे । जब आये तो 
हृदय-रोग से पीड़ित थे और उन्हें एम्बलेंस में लाया गया । स्वभाव से 
सोम्य, शिष्ट और मिलनसार थे । सहकारिता के क्षेत्र में विशेष भनुभव- 
वाले परमारजी यद्यपि हृदय-रोग के कारण अस्वस्थ रहे, फिर भी उनक़ा 
सभी कार्यक्रमों में योगदान रहा । 


सखाराम नीलकंठ 


श्री सखाराम नीलकंठ खंडवा जिले के विधायक हैं। साहित्यिक 
रूचि के नौजवान व्यक्ति हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके जेल में 
उन्होंने एक विशिष्ट स्थान बना लिया था | उनके कारण अंडा-शक्क्रर्‌ 
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का भ्रष्टाचार का मामला सामने भाया और जेल-अधिकारियों तथाः 
बंदियों में खलबली मच गयी थी । 


वीरेन्द्रकुमार सकलेचा 


इन चार साथियों के पहले श्री वीरेन्द्रजी यहाँ से स्थानांतरित होकर 
बेगमगंज गये थे। वे राज्यसभा के सदस्य थे। जेल में उनकी अपनी 
विशेष स्थिति थी । वे सदा अध्ययन करते हुए देखे गये | बहुत ही शांत 
तथा एकान्तप्रिय थे । कम-से-कम बोलनेवाले श्री वीरेन्द्रजो अत्यन्त 
हृढ़ और तेजस्वी हैं| जेल में सब बंदियों की सामूहिक जाँच के वक्त 
उनको यह्‌ दृढ़ता स्पष्ट सामने आयी | जेळ-प्रशासन उनकी ओर से सदाः 
सशंकित रहा, यद्यपि वे कभी खुलकर सामने नहीं आये | पर सदा कु 
न कुछ गड़बड़-व्यवस्था के विरोध में लिखते रहे । भावी भारत के दस्ता- 
वेज बनाने में उनका योगदान विशिष्ट था । 


दूसरे दिन ही मालूम पड़ा कि चारों विधायकों का स्थानान्तर अलग- 
अलग जेळों में किया गया | बड़वानी-जेल से बड़वाह के श्री जायसवालजी 
स्थानान्तरित होकर यहाँ आये । उन्होंने बताया कि श्री हिन्दूर्सिहजी 
परमार को बड्वानी-जेल भेजा गया। तीन अन्य विधायकों को कहाँ 
कहाँ भेजा गया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं मालम हो सका । यद्यपि चर्चा 
यह्‌ है कि केलाशजी को धार, लक्ष्मीनारायण नायक को नरसिंहगढ़ और 
सखाराम नीलकंठ को देवास भेजा गया । 

इस बीच में बैरिस्टर उमाझांकर त्रिवेदी और नवयुवक साथी बद्रीलाळ 
शुक्ल का ग्वालियर स्थानान्तर करने की खबर आयी | बैरिस्टर साहब 
की ७२ वर्ष से ऊपर की उम्र को देखते हुए यह एक बड़ी घटना है | वे 
हृदय-रोग के मरीज हैं। इतनी लम्बी सफर बस से नहीं कर सकते | 
इसलिए जेल-अधिकारियों से स्पष्ट कह दिया गया कि बैरिस्टर साह 
जाने के लिए तैयार हैं, किन्तु वे इतना लम्बा सफर बस से नहीं कर 
सकते, इसलिए उन्हें ट्रेन से ले जाया जाय | अन्त में प्रशासन झका 
मौर उन्हें ट्रेन से ले जाने को तैयार हुआ । श्री बद्रीलाल शुक्ल ने स्पष्ट 
कह दिया कि जब तक मेरे कपड़े धोबी से नहीं मिलेंगे, तब तक में नहीं 
जाऊंगा, चाहे अपनी फोर्स बुला लीजिये । 


इस बात को लेकर काफी सरगर्मी रहो | धोबी से आधे कपड़े आये 
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और आधे बाद में भेजने के वादे पर तथा सबके समझाने पर बड़ी 
मुश्किल से वे तैयार हुए । बद्रीभाई को इसलिए भी समझाया गया कि बैरि- 
स्टर साहब की उम्र और सेहत को देखते हुए किसीका साथ होना जरूरी 
था । बद्रीभाई जाते-जाते भी अपनी बहादुरी बता गये-जाते वक्त तलाशी 
देने से इन्कार किया-चाहे जान ले लो, पर तलाशी नहीं दूँगा । उनको 
फाटक के बाहर ले जाकर तलाशी लेने की कोशिश की गयी। एक 
प्रकार से उनका कदम सही था, फिर भी उनका बोलचाल का ढंग बहुत 
प्रशंसनीय नहीं था । 
वेरिस्टर त्रिवेदी 

वेरिस्टर त्रिवेदी उन चार-पाँच बुजुर्गों में हैं, जो सत्तर पार कर गये 
हैं। श्री दादाभाई नाईक, मामा वालेइवरदयाल, श्री रामनारायणजी 
शास्त्री और जमनाप्रसादजी वर्मा और इनसे भी अधिक उम्र के थे 
बुरहानपुर के श्री फकीरचन्दजी कपूर, जो अस्सी पार कर गये हैं। 
श्री कपुरजी की दो महीने बाद ही रिहाई हो गयी थी । न्‍ 

वेरिस्टर त्रिवेदी प्रसिद्ध कामूनवेत्ता, वर्षो तक संसद-सदस्य, जनसंघ 
के संस्थापक सदस्य रहे हैं । उन्होंने वर्मा और भारत में रहकर देश की 
बदलती हुई परिस्थितियों को निकट से देखा है। उनके पास संस्मरणों 
का खजाना है। वे अभी मध्यप्रदेश लोकदल के अध्यक्ष हैं। गुजरात 
के पिछले चुनावों में उन्होंने खूत्र मेहनत की । नीमच की पुलिस ने जो 
उन्हें आरोप-पत्र दिया, वह भी पुलिस की बेवकूफी का एक नमूना है। 
उन पर आरोप लगाया गया कि टेलीफोन के खम्भे पर चढ़कर वे तार 
काटने का प्रयत्न कर रहे थे। ७२ साल को उम्र, हूदय-रोग के मरीज 
आर स्वभाव से नम्र, मृदु और अहिंसक व्यक्ति पर यह आरोप ? पर 
भाई, यह अंधेर नगरी है । कोई कुछ भी आरोप लगा दे, प्रतिवाद करने 
का मौका ही कहाँ दिया जाता है ? 


विनोबा सत्याग्रह करेंगे ? 
कुछ ऐसे पत्र आये, जिनसे यह खबर मालूम हुई कि विनोबा ने 
प्रधानमन्त्री को अपना रवैया बदलने के लिए स्पष्टतः कह दिया है । 
समाजवादी नेता एन० जी० गोरे को विनोबा ने तीन बार जोर देकर 
कहा कि अगर सरकार का वतमान रवैया नहीं बदला तो में सत्याग्रह 
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करूँगा | विनोवा का यह रुख स्वयं उनके अपने लिए तथा देश के लिए 
शुभ होगा । फिर भी इतनी अल्दी कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं 
है। पहली बात तो यह देखना है कि इस समाचार में सचाई है या 
नहीं और फिर यह भी देखना है कि विनोबाजी करते बया हैं ? 
फूल्चन्द वर्मा 

एक दिन बीच में शांति रही । १२ फरवरी को उज्जैन से निर्वाचित 
संसद्‌-सदस्य श्री फूलचन्द वर्मा का स्थानान्तर संभवतः जबलपुर-जेल 
में हुआ । नवथुवक श्री वर्माजी मिलनसार, किसीके काम के लिए तत्पर 
और एक अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके व्यवहार और रहन-सहन से ऐसा 
नहीं लगता था कि वे संसद्‌-सदस्य भी हैं। वालीवॉल के अच्छे खिला- 
ड़ियों में से हैं वालीबॉल की टीम को उनका अभाव सदा अखरेगा । 

१२ मार्च को गुजरात को जनता मोर्चा सरकार विधानसभा में 
२ मतों से हार गयी और बाबूभाई पटेल ने त्यागपत्र दे दिया । दूसरे 
दिन गुजरात में राष्ट्रपति-शासन लागू कर दिया गया । 


गुजरात, तमिलनाड और कद्मीर 


भारत में गुजरात और तमिळनाड ये दो ऐसे प्रदेश थे, जिसमें कांग्रेस 
सत्ता में नहीं थी । इसके अलावा कश्मीर में शेख अब्दुल्ला तथा केरल 
में साम्यवादी कांग्रेस के समर्थन पर अपनी सरकारें चला रहे हैं। गोथा 
में एक ओर गेरकांग्रेसी सरकार हैँ, किन्तु उसका केन्द्रीय सरकार और 
सत्ता से कोई मतभेद नहीं है । साम्यवादी दल और कांग्रेस में एक गठ- 
बंधन है, इसलिए केरल की सरकार केन्द्र की कठपुतली मात्र है। शेख 
अब्दुल्ला का स्वतन्त्र अस्तित्व अवश्य है। वे एक से अधिक बार कह 
चुके हैं कि उनकी सरकार कांग्रेस की दया पर निर्भर नहीं है। राज्य 
की स्थिति खराब थी, इसलिए मुझे सत्ता सौंपी गयी । उन्होंने सार्वजनिक 
तौर पर आपातकालीन स्थिति पर पुनविचार करने के लिए कहा । 
उन्होने प्रधानमन्त्री के प्रति लक्ष्य करके कट्टा कि अधिक कड़वी दवा देने 
से बीमार मर भी सकता है। प्रधानमन्त्री ने एक वार कहा था कि जिस 
प्रकार बीमार बच्चे को कड़बी दवा देना आवश्यक होता है, उसी स्थिति 
में आपातकाल लगाना पड़ा। शेख अब्दुल्ला ने आचायं-सम्मेलन की 
सिफारिशों भौर विनोबा के प्रयत्नों का स्वागत किया | 
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तमिलनाड में द्रमुक--द्रेविड़ मुन्नेत्र कड़घम का शासन स्पष्ट बहुमत 
में था । पिछले दिनों यद्यपि बन्ना द्रमुक के रूप में द्रमुक का विभाजन 
हो गया था, फिर भी द्रमुक की स्थिति काफी मजबूत थी। पिछली 
जनवरी से गुजरात और तमिलनाड की सरकारों के खिलाफ इन्दिरा 
गांधी और उनके कांग्रेसी साथियों ने प्रचार-अभियान आरम्भ कर दिया। 
इन दोनों सरकारों पर आपातकालीन स्थिति को ठीक से लागू न 
करने का प्रमुख आरोप था । गुजरात के खिलाफ पंचायत चुनाव में 
कांग्रेस-कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर कानून और व्यवस्था-भंग होने . 
का आरोप बार-बार लगारा । आपातकाल-विरोधी साहित्य छपने के 
खिलाफ कार्यवाही न करने का दोनों सरकारों पर केन्द्र का आरोप था। 


~ 


तमिलनाड के मुख्यमन्त्री श्री करुणानिधि ने स्पष्ट कहा था कि 
मार्च में उनकी अवधि पूरी होने के बाद वे नये चुनाव कराना चाहते 
हैं । किन्तु कांग्रेस चुनाव की स्थिति में इस वक्त बिलकुल नहीं थी। 
कामराज की मृत्यु का लाभ उठाने प्रधानमन्त्री मद्रास पहुँचीं । तटस्थ 
लोगों को कहना पड़ा कि कामराज की लाश का बॅँटवारा हो रहा है । 
कामराज वास्तविक रूप से क्या चाहते थे ? उन्होंने वेसे आपातकाल 
लागू करने का विरोध किया था, फिर भी प्रधानमन्त्री ने अपनी निरंकुश 
सत्ता तथा नियंत्रित प्रेस के माध्यम से यह कहना आरम्भ किया कि 
कामराज दोनों कांग्रेसों के विलय के पक्ष में थे । इसी बात से सावधान 
होकर जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अगर बीमारी के कारण मेरी मृत्यु 
हो ही जाय तो यह स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि में इस तानाझाही 
सरकार के खिलाफ अंतिम वक्त तक संघर्ष करने के लिए तैयार था । 

अपने पिछलग्गू साम्यवादी दळ तथा कांग्रेस से द्रमुक सरकार के 
खिलाफ ज्ञापन दिळवाये । फिर भी जब १ जनवरी को तमिलनाइ-सर- 
कार को भंग करने की घोषणा की गयी थी तब सबको आइचर्यमिश्चित 
धमाका लगा । 

एक बहुमतप्राप्त-निर्वाचित सरकार को भंग करके केन्द्रीय सरकार 
ने बता दिया कि उसका तानाशाही शिकंजा कितना कस रहा है। 
तमिलनाड की सरकार को भंग करने के बाद उस पर भ्रष्टाचार का 
आरोप लगाया । उस सरकार के खिलाफ एक जाँच कमीशन बैठाया, 
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जिसके हाथ स्वयं के लाइसेंस कांड जैसे अनेक कांडों से गन्दे हो चुके थे। 
लाइसेन्स कांड ने ललितनारायण सहित अनेक व्यक्तियों की हत्या करायी 
और आपातकाल” लागू होने के कारण वह कांड दव गया | भ्रष्टाचार 
में गले तक लिप्त सरकार केवल अपनी निरंकुश सत्ता के बल पर दूसरों 
पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाये तो क्या यह चोरी और सीनाजोरी 
नहीं है ? 

गुजरात 

तमिलनाड के वाद गुजरात ही एकमात्र इंदिरा गांधी की आँख की 
किरकिरी बना हुआ था । हम लोग तो तमिलनाड के पहले गुजरात-सर- 
कार के भंग होने की उम्भीद किये बेठे थे, क्योंकि गुजरात में जनता 
मोर्चा अत्यन्त क्षीण बहुमत पर राज्य कर रहा था | 
१२ जून '७५ का महत्त्व 

१२ जून ७५ भारत के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण दिन माना जागा । 
इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी के चनाव 
को अवेध ठहराया और इसी दिन गुजरात में पाँच दलों के जनता मोर्चा 
ने कांग्रेस को धन, सत्ता भर छल-बल के बावजूद पराजित किया । इस 
प्रकार १२ जून को जनता तथा विधि की नदालत ने इंदिराजी के 
खिलाफ फैसला दिया था । 

१७ जून को मोर्चा सरकार सत्तारूढ़ हुई और केवल ९ दिन ही उसे 
सामान्य स्थिति में काम करने का अवसर मिला । २६ जून से अत्यन्त 
विषम परिस्थितियों में उसे काम करना पड़ा । किसान मजदूर पक्ष के 
१२ सदस्यों क समथन पर अत्यन्त क्षीण अल्पमत तथा तानाशाही 

केन्द्रीय सरकार की सतत वक्रहष्ट की शिकार इस जनता मोर्चा ने कु 
ऐसे काम किये, जो अनुकरणीय हैं । 
पंचायतों और नगरपालिका के चुनाव 

नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव कराकर न केवल जनता मोर्चे 
ने अपने वादे पुरे किये, अपितु लोकतंत्र में निष्टा होने का सबूत भी दिया 
जब कि देश में कई उपचुनाव डर के मारे नहीं कराये जा रहे हैं | विहार 
में कई स्थान खाली हैं| ऐसी स्थिति में चुनाव कराना एक विशेष बात 
है। इन चुनावों में जून के विधानसभा के चुनाव का परिणाम दोहरायाः 
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गया । नगर-निगमों के चुनावों में जनता मोर्चे को शानदार सफलता 
मिली | वहाँ पंचायत के चुनावों में कांग्रेस को सफलता मिली । उन्होंने 
अपनी सफलता को वढ़ा-चढ़ाकर बताया तथा नगर-निगमों के चुताव- 
परिणामों पर चुप्पी साधी । पंचायत-चुनावों से प्रसिद्ध हो गया कि ग्रामीण 
क्षेत्रं में कांग्रेस की पेठ है। जनता मोर्चा तथा विरोधी दलों को वहाँ 
अधिक सक्रिय होकर काम करने की आवश्यकता है । 
स्वच्छ ओर चुस्त प्रशासन 

जनता मोर्चे ने अपने ६२ सूत्री और तथाकथित केन्द्रीय सरकार के 
२० सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कई कल्याणकारी कदम उठाये | सरकारी 
ऋण ७० करोड़ से घटाकर ३० करोड़ तक लाने का श्रेय भी जनता 
सोचे के मन्त्रिमंडल को है । 

जनता मोर्चे के मन्त्रिमंडल के मन्त्रियों ने कम खर्च का आङम्वरह्दीन 
जीवन बिताने की कोशिश की । मंत्रियों ने चुनाव के समय साइकिल से 
चुनाव-प्रचार किया । मुख्यमंत्री वावूभाई पटेल राज्य-परिवहन से यात्रा 
करते रहे। एक बड़ी सभा में, जिसमें करीव ५० हजार की जनता 
उपस्थित थी, आध घण्टा देर से पहुँचे, क्योंकि उस स्थान पर्‌ उनकी बस 
देर से पहुँची और भाषण के बीच में जव उन्होंने घड़ी देखी तो उपस्थित 
जनता को बताया कि मेरी आखिरी बस पन्द्रह मिनट बाद जानेवाली 
है, अतः दूसरे साथी आपको मेरी वात बतायेंगे । बस के कारण देर से 
पहुँचने और जल्दी जाने के लिए क्षमा माँगी | एक छोटी थैली हाथ में 
लेकर वे पैदल ही बस स्टेण्ड की ओर बढ़ गये | न चपरासी, न निजी 
सहायक, न सुरक्षा-व्यवस्था । ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जिनसे मोर्चे ने जनता 
में अच्छी छाप छोड़ी । | 

किन्तु मोर्चे में आन्तरिक कमजोरी थी । किमलोप के नेता भूतपूव 
मुख्यमंत्री श्री चिमनभाई पटेल, जिनके काळ में गुजरात में उनको सरकार 
के खिलाफ अभूतपूर्व आन्दोलन चला और बाद में चुनाव में जनता ने 
ठुकरा दिया, आरम्भ से ही उनका आचरण बड़ा संदिग्ध रहा और 
उनके ही कारण किमलोप भंग हुआ और मोर्चा सरकार के गिरते ही 
राह खुल गयी । बताया गया कि कांग्रेस ने विधायकों को बड़ी तादाद में 
रिश्वत दी, जिसके कारण कुछ निर्दलीय और दो मोर्चा विधायक टूट 
गये। सरकार को गिरने से बचाने के लिए बाबूभाई पटेल के मन्त्रः 
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मंडल ने निर्धारित कर-प्रस्तावों में बड़े किसानों के दत्राव के कारण 
भारी कमी करके यह आरोप अपने ऊपर ले लिया कि वे निहित स्वार्थं के 
प्रभाव से अपने मंत्रिमंडल की नीतियों को सर्वथा मुक्त नहीं रख सके । 


इसके पोछे जो दबाव था, वह दलत्रदल का था । वाद में यह स्पष्ट 
रूप से माळूम हुआ कि कांग्रेस ने मोर्चे के विधायकों को तोड़ने में 
गिरफ्तारी तथा उनसे संत्रद्ध व्यापार और व्यवसाय को भारी क्षति 
पहुँचाने की न केवल धमकी, अपितु प्रयत्न भी आरम्भ कर दिये और 
इसमें केन्द्रीय सरकार का सहयोग था । कांग्रेस ने लोकतंत्र के इतिहास 
में दळबदल करने का घृणित पाप किया और आज भी वह इस पापकमं 
से बाज नहीं भा रही है। दलत्रदळ की शुरुआत का आरम्भ भी कांग्रेस 
ने आजादी के भारम्भिक वर्षों में किया और सन्‌ '६७ में यह अस्त्र जब 
कांग्रेस के खिलाफ प्रयोग में आया, तब इसके खिलाफ काफी शोर 
मचाया गया | इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनी, जिसमें जथ- 
प्रकाश भी थे, किन्तु कांग्रेस बाद में अपने वादे से मुकर गयी और 
दल-बदल को दंडित करनेवाला विधेयक आज तक संसद्‌ में पेश नहीं 
होने पाया । 


मोर्चा सरकार ने कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन क्रिया | अगर 
वह चाहती तो कुछ कांग्रेसी विधायकों को गिरफ्तार करके अपनी 
सरकार को एक वार वचा सकती थी। इससे एक रोब दलबदल करने- 
वाळे विधायकों पर भी पड़ सकता था | अन्य प्रदेशों में विरोधी विधायकों 
एवं संसदू-सदस्यों को कांग्रेस सत्ता ने गिरफ्तार किया | जेळ से बाहर 
वे ही लोग बचे रहे, जिन्होंने सरकार के सामने समर्पण किया अथवा 
दलवदल क्रिया | कुछ विशिष्ट लोगों को भळवत्ता सरकार ने छोड़ा है, 
जो समय आने पर सरकार के साथ संवाद स्थायित कर सके, जैसे 
नानासाहुत्र गोरे और एस० एम० जोशी । 

अलोकतांत्रिक तरीके अपनाने के बजाय मोर्चा सरकार ने लोक- 
तांत्रिक ढंग से हारना अधिक अच्छा समझा । 

गुजरात को मोर्चा सरकार गयी बोर सारे देश में अब्र इंदिराजी 
की ,एकच्छत्र सत्ता स्थापित हो गयी। जनता मोर्चा के प्रयोग में 
अधिक सावधानी और अधिक समरसता की आवश्यकता है । 
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शेख अब्दुल्ला 

शेख अब्दुल्ला की निर्भीकता के बारे में एक रिपोर्ट अभी मिली है । 
गत १९ जनवरी '७६ को उन्होंने दिल्‍ली में पत्रकार परिषद्‌ को संबोधित 
किया था | उसकी रिपोर्ट भारतीय अखबारों में छपी ही नहीं, इसलिए 
उसके बारे में अभी लोक-संघर्ष-समिति के परिपत्र से मालूम हुआ । 

पत्रकार परिषद्‌ में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि कांग्रेस से 
अब किसी प्रकार की सूझ-बूझ तथा अच्छे कार्य की आशा करना व्यर्थ 
है । यह अब राजनीतिक दल नहीं, यह तो चोरों, लुटेरों, भ्रष्टाचारियों 
तथा निहित स्वार्थी तत्त्वों का गिरोह बन गया है | इसकी नेता श्रीमती 
इंदिरा गांधी का विवेक समाप्त हो चुका है। (शी हेज लास्ट हर 
विजडम ) देश के ऊपर अनावश्यक रूप से आपातकालीन स्थिति थोप- 
कर इस दल में घुसे शरारती तत्त्व अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने 
में लगे हैं । 

शेख ने बताया कि इस बीच में उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण 
एवं जनसंघ-नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी से मुलाकातें भी की हैं । 
अन्य विरोधी नेताओं से भी उन्होंने भेट की है। सभी लोकतंत्र के प्रति 
आस्थावान्‌ हैं और विचार-विमर्श द्वारा समस्याओं के समाधान निकालने 
का रास्ता पसंद करते हैं। जहाँ तक जे० पी० का सवाल है, वे जे० 
पी० को स्वयं से भी ज्यादा समझते हें। वे कभी बगावत और खून- 
खराबी की वात कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ की बात है उसके बारे में भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है 
कि वह हिंसा में कतई विश्वास नहीं करता । 

आपने आगे कहा कि विरोधी दलों पर लगाये जा रहे आरोप 
कल्पित तथा निराधार हैं। वे दूषित राजनीति से प्रेरित हैं। चंडीगढ 
में कांग्रेस द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव उसकी बुद्धि के दिवालिये- 
पन के प्रतीक हैं । विपक्ष तो समस्या को सुलझाने के लिए तैयार है, 
किन्तु प्रधानमंत्री अनावश्यक रूप से वार्ता की संभावनाओं को समाप्त 
करती जा रही हैं। पवनार में आचाय॑-सम्मेलत में जो निश्‍चय किया 
गया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए । इसी मागं से कटुता और 
तनाव समाप्त होकर पुनः सामान्य स्थिति निर्मित हो सकती है। इस 
मागं में यदि कोई बाधा है तो वह है वे तत्त्व, जिन्होंने इंदिराजी को 
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घेर रखा है और जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भारतीय राजनीति 
में तनाव बनाये रखना ही उचित समझते हैं। यदि इंदिराजी ने अंपने 
विवेक से काम न लिया तो देश की राजनीति गलत रास्ते पर जा 
सकती है और फिर उसे सुधार पाना बहुत ही कठिन होगा । 
इस आपातकाल में इतनी खरी-खोटी कोई सुनानेवाला है, यह 
जानकर संतोष होता है । शेख सता में रहते हुए भी सत्ताकांक्षी नहीं हैं । 
इन्दिराजी उन्हें क्यों वर्दाइत कर रही हैं? कश्मीर की जो स्थिति है 
उसको देखते हुए शेख साहब इंदिराजी के लिए मुँह के ऐसे कौर बने हुए 
हैं, जो न तो उगले जा सकते हैं, न निगले जा सकते हैं । 
-आपातकाल की उपलब्धियाँ ? 
बिलासपुर के हमारे साथी श्री संतोष अवस्थी को १३ मार्च को रात 
को पेरोल पर छूटने की सूचना मिली, जब उनकी बहन की शादी ९ 
मार्च को हो गयी । संतोष ४-५ मार्च से पेरोल मिलने की प्रतीक्षा में था। 
समय धीरे-धीरे बीत गया । जब पैरोल आया तो लगा, लालफीताशाही 
में कोई अन्तर नहीं आया । आपातकाल भौर उसमें राजबंदी के मामले 
में यह ढिलाई तो ऐसी लगती है कि केवल चुस्ती, फुर्ती और अनुशासन 
का ढिंढोरा ही पीटा जा रहा है । पैरोल बिलासपुर के कलेक्टर ने ८ माचे 
को जारी किया और डाक से १३ माचं को इन्दौर पहुँचा । छोटे मामले 
में हजारों का खर्च करनेवाली सरकार क्या वायरलेस से सूचना इन्दौर 
नहीं भिजवा सकती थी ? और पेरोल भी केवल ५ दिन का दिया 
जिसमें ४ दिन तो जाने-आने में लगते हैं । ` जाने-आने का समय ही नहीं 
दिया । यह है आपातकाल से प्राप्त कार्यक्षमता, चुस्ती, फुर्ती और 
विवेक | 
पेरोल के मामले में कलेक्टर अपने विवेक का उपयोग करते हैं। 
शाजापुर और खण्डवा के कलेक्टर ने इस मामले में उदारता का रुख 
अपनाया । रतलामवाला भी ठीक ही है, किन्तु हमारे जिले के कलेक्टर 
ने सम्भवतः अपने विवेक को ताक पर रख दिया लगता है । 
रामनारायण शास्त्री 
ऐसे पैरोल में श्री रामनारायणजी शास्त्री अपने गुर्दे के इलाज के 
लिए बम्बई गये । पहले पन्द्रह रोज के लिए और बाद में उनका पेरोल 
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दो महीने का बढ़ा दिया गया | श्री रामनारायण शास्त्री राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक संघ के प्रान्तीय सरसंचालक हैं । अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के आयर्वद 
के निष्णात वेद्य तथा विद्वान्‌, वक्ता तथा सत्र धर्मो के गहरे अध्येता हैं। 
स्वभाव से अत्यन्त भद्र, मधुर, शिष्ट और उदार | 

शास्त्रीजी को अपने स्वयं के वेद्यकीय इलाज के लिए दवा जेल में 
आने की अनुमति भी सरकार ने नहीं दी । शास्त्रीजी का मजं जब बहुत 
बढ़ गया, तभी उनको पैरोल दिया गया । 

पेरोल पर जाने के पूर्व जमानत लिये जाने के भिन्न-भिन्न रूप हैं । 
कोई कलेक्टर व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ता है, कोई ५-५ हजार की 
जमानत अपने जिले में लेता है, तो कोई जेल पर जमानत के आदेश 
देता है। जमानत की राशियों तथा जमानत देनेवालों की तादाद में 
अन्तर है । 

पेरोल से लौटकर फिर जेल में लोटना एक अजीब अनुभव है। जिस 
काम के लिए पेरोल मिलता है, उसके अलावा मिलनी मिलाना और कुछ 


लोगों के लिए छटने-छटाने का अवसर भी बन जाता है। पेरोल पर 


जानेवाले के लिए समय यों गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता। 


वापस लोटते वक्त कितनी मजबूरी होती है, उसकी कल्पना ही की जा 
सकती है । 


सर्व-सेवा-संघ 

सर्वे-सेवा-संघ का अधिवेशन, जो २, ३ और ४ अप्रैल को होनेवाला 
था, स्थगित कर दिया गया और इसका यह मतलब-स्पष्ट हो गया कि 
सर्वोदयवालों को रिहा करने की जो हवा थी, वह समाप्त हो गयी । 
बल्कि एक खबर, जो विनोबा क सूत्रों से प्रकट हुई है, वह यह है कि 
अक्तूबर तक लोगों को रिहा किया जायगा और चुनाव फरवरी में होंगे । 


रिहाई का प्रचार 

इस बीच में जोरों की चर्चा रही कि कुछ व्यक्तियों को छोड़ा जा 
रहा है। कभी-कभी अखबारों में यह चर्चा आती रही, किन्तु १५-२० 
दिन तो कोरे निकल गये और कुछ लोगों को, जिनको बाहर होने का 
पुरा विश्वास था, मुँह लटकाये मायूस हो गये । फिर भी कुछ लोगों में 
विश्वास बराबर बना रहा कि रिहाई निकट है । 
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शरद यादव का त्याग-पत्र 

श्री शरद यादव का नरसिंहगढ़-जेल से यहाँ आना और वाऽस 
जाना इस जेल के लिए महत्त्वपूर्णं घटना है। जबलपुर के ऐतिहासिक 
उपचनाव में जनता मोर्चे की ओर से प्रचण्ड बहुमत से विजयो होनेवाले 
शरदभाई अपने-आपमें एक अद्वितीय मिसाल हैं | मीसा का जो आतंक 
आज हम सब भोग रहे हैं, उसका अनुभव उन्हें. ४ सालों से है । पिछले 
४ सालों से वे लगातार मीसा में अन्य-अन्य कारणों से बंद रहे | जबलपुर- 
उपचनाव के ठीक पहले भी वे मीसा में बंद थे । श्री शरदभाई दी महान 
यहाँ रहे हैं । उन्होंने आते ही सबके सामने यह विचार रखा कि १८ मार्च 
को जब लोकसभा की पंचसाला अवधि पुरी होती है तब विरोधी 
संसद-सदस्यों को त्याग-पत्र देकर वर्तमान तानाशाही व्यवस्था से अ 
हो जाना चाहिए । जनता ने लोकसभा को केवल पाँच साल के लिए 
चना था, सताधारी दल ने जो अवधि अपने स्वार्थ तथा तानाशाही को 
पुख्ता बनाने के लिए की है, उसमें कम-से-कम विरोधी सदस्यों को 
सहयोग नहीं देना चाहिए । 

शरदभाई की इस वात पर यहाँ काफो बहस हुई। उपस्थित सभो 
संसद-सदस्य उनके तरको से सहमत थे, किन्तु उन्होंने यह कहा कि हमें 
अपने दलों से अनुमति लेनी पड़ेगी। शरदभाई अन्तर्मन से इस त्याग 
पत्र के लिए पूर्णं रूप से तैयार थे। नरसिंहगढ़-जेल में श्री मधुलिमये 
के साथ वे त्याग-पत्र देने के लिए संकल्प कर चुके थे। जब ऐसी परि- 
स्थिति आयी तव॒ श्री शरदभाई त्याग-पत्र देने के लिए किनसे अनुमति 
माँगें। जबलपुर-उपचुनाव अभी जनवरी '७५ के अन्त में हुआ था। 
चुनाव के पहले शरदभाई ने अपना त्याग-पत्र श्री जयप्रकाशजी को 
लिख दिया था कि जब भी आप मेरी आवश्यकता संसद्‌ के बाहर समझें, 
मुझे त्याग-पत्र देने का भादेश दे सकते हैं । चुनावपूर्व त्याग-पत्र का उन 
दितों काफी प्रचार हुआ था । इस जेल के वयोवृद्ध और सम्मानीय 
श्री दादाभाई नाईक ने इस मामले में जयप्रकादजी की सलाह लेने का 
सुझाव दिया। दादाभाई ने इस सम्वन्ध में जे० पी० को पत्र भी 
लिखा | शरदभाई ने दादाभाई को यह आइवासन दिया था कि यद्यपि 
मेरा मत त्याग-पत्र देने के लिए पुरी तरह तैयार है, फिर भी जे० पी० 
जो भी भादेश देंगे, वह मान्य होगा । जयप्रकाशजी ने अपने उत्तर में 
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लिखा कि मैं सत्रको सामूहिक रूप से त्याग-पत्र देने की सलाह अपने पिछले 
बिहार के अनुभव के आधार पर नहीं दे रहा हूँ, फिर भी इस अवसर पर 
कोई लोकसभा से त्याग-पत्र देकर अपने को वर्तमान व्यवस्था से अलग 
कर लेता है तो मुझे खुशी होती है । 


श्री शरदभाई को मनचाही अनुमति मिल गयी | शरदभाई ने समस्त 
बंदियों की आम सभा में अपने त्याग-पत्र और उसके साथ जो वक्तव्य 
तैयार किया था, वह पढ़ा और एक अत्यंत मामिक तथा ओजस्वी 
भाषण दिया । उनका एक-एक शब्द मानो अन्तःकरण से निकलता 
प्रतीत हुआ । सभा के बाद सब लोग नारे लगाने छगे। गुलाल की वर्षा 
हो गयी और जुलूस रूप में त्याग-पत्र लेकर जेळर के पास पहुँचा गया, 
जो यथासमय लोकसभा-अध्यक्ष के पास पहुँचा दे। संसद्‌-सदस्य को 
अनेक सुविधाएँ प्राप्त होती हैं । अच्छा-खासा मासिक भत्ता, सारे भारत 
में निःशुल्क यात्रा की सुविधा, पद और प्रतिष्टा का प्रभाव । यह सब 
एक बड़ा आकर्षण और प्रलोभन तो सहज होता ही है। इस दृष्टि से 
देखा जाय तो यह त्याग-पत्र वास्तव में त्याग” था। फिर शरदभाई लोक- 
सभा के एक सत्र में ही भाग ले सके । उस सत्र में मुश्किल से तीन-चार 
रोज ही रहे कि उन्हें रायपुर के आंदोलन में आना पड़ा और गिरफ्तार 
हुए । उसके बाद तो घटनाक्रम इतनी तेजी से घूमा और जून में जो 
आपातकाल लगा तो शरदभाई को बीमारी अवस्था में अस्पताल में ही 
२५ जून को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर, नरसिंहगढ़, इन्दौर 
और फिर संभवतः नरसिंहगढ़ पहुँच गये । उनकी बिदाई हम सबके लिए 
ममंस्पर्शी थी । वे जीवन से, कर्म और ममे से युवक-क्रांति के प्रतीक बन 
गये हैं । 
विल्सन का त्याग-पत्र 

इस बीच एक विचारणीय घटना विश्व-रंगमंच पर उपस्थित हो 
गयी--ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री विल्सन द्वारा स्वेच्छया त्याग-पत्र। १६ 
माचे से पूर्वं उनके त्याग-पत्र के अचानक और अप्रत्याशित निर्णय की 
किसी-को भी खबर नहीं थी । १० माचं को जब उनकी सरकार आर्थिक 
नीतियों के कारण सदन में पराजित हुई, उस दिन भी तथा दूसरे एक 
दिन बाद ११ मार्च को उन्होंने अपनी ६०वीं वर्षगांठ मनायी तथा १२ 

७ 
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मार्च को पुनः विश्वासमत्त प्राप्त किया, तब भी इस त्याग-पत्र का कहीं 
जिक्र नहीं था । 
उन्होंने त्याग-पत्र क्यों दिया ? उन्होंने इस बात से स्पष्ट इनकार किया 
है कि उन्होंने देश में विद्यमान किसी राजनैतिक संकट के कारण त्याग-पन्र 
देने का फैसला किया । स्वास्थ्य के बारे में भी उन्होने कहा कि में वेसा ही 
स्वस्थ हूँ, जैसा बीस वर्ष पहले था । फिर त्याग-पत्र का कारण क्या है ? 
१९,७४ में फिर प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि 
६० वर्ष की उम्र में वे प्रधानमंत्री-पद से इस्तीफा दे देंगे और इसकी 
सूचना उस समय महारानी तथां हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष को कर 
दी थी। श्री विल्सन ब्रिटेन के इस सदी के सर्वाधिक वर्षों तक रहनेवाले 
प्रधानमंत्री थे । ये सर्वाधिक वर्ष भी कितने “““ओऔर वे टुकड़े-टुकड़े में 
तीन बार मिलाकर मात्र आठ वर्ष । 


त्याग-पत्र देने की घोषणा के वाद उन्होंने पत्रकार-सम्मेलन में 
यह हढ़ निश्चय व्यक्त किया कि नये नेता के चुनाव में वह गुप्त मतदान 
कराने के अलावा और कोई दखल नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा 
कि में उत्तराधिकार की राजवंशीय प्रणाली में विश्वास नहीं करता । में 
मनोनयन कें बजाय निर्वाचन द्वारा चुनाव में विश्वास करता हूँ और 
ऐसा कहकर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन का दायित्व पुरी 
तरह से अपनी पार्टी पर छोड़ दिया । वे यह भी नहीं मानते कि अपने 
दल के लिए वे अपरिहार्य हैं। उनका दो टूक मत है कि यदि कोई 
व्यक्ति स्वयं को अपरिहाय मानता है तो वह लोकतंत्र के लिए वास्त- 
विक खत्रा है । 


पत्ता नहीं-संभवतः जान-वूझकर या संयोग से दूसरे दिन इंदिरा 
गांधी ने घोषणा की कि जव तक देश की हालत ठीक न हो जाय, में अपनी 
गद्दी नहीं छोडूंगी । संभवतः यह जवाब विल्सन को भी हो सकता है। 
एक विल्सन हैं, जो अपने को अपरिहार्य नहीं मानते हैं, जब कि इंदिराजी 
अपने समर्थकों से यह कहलाते में कभी नहीं चूकती हैं कि इन्दिरा ही 
भारत है । विल्सन के अनुसार तो इन्दिराजी अपने को अपरिहायं मानकर 
लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा ही नहीं बन गयीं, अपितु उन्होंने 
लोकतंत्र को फिलहाल समाप्त ही कर दिया । 
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भारत का प्रधानमंत्री मरने पर॑ ही हटता है, जव कि विल्सन इंग्लैंड 
का सर्वाधिक काळ तक का प्रधानमंत्री रहा है । वह काल भी तीन 
हिस्सों में बॅटा था। अभी सारे देश में इन्दिरा-शासन को दस वर्ष की प्रगति 
का ढिढ़ोरा पीटा जा रहा है, वहाँ इग्लंड में आठ साल के प्रधानमंत्रित्व 
को इस सदी का सर्वाधिक लंबा काल माना गया | 


बीच में लालबहादुर शास्त्रीजो के डेढ़ साल का अरसा छोड दिवा 
जाय तो नेहरू-वंश आजादी से अब तक प्रधानमंत्रीपद पर जमा हुआ 
है | इन्दिरा के बाद संजय को इस पद के लिए तैयार किया जा रहा है। 

वैसे जिस दिन शरदभाई का त्याग-पत्र जेल-अधिकारियों को लोक- 
'सभाध्यक्ष के पास भेजने दिया गया, उसी समय से गुलाल द्वारा होली की 
शुरुआत हमारी जेल में हो गयी | बड़े उत्साह और आनन्द से होली 
मनायी गयी । बड़े और छोटे सव दल और समूहों के कार्यकर्ताओं ने 
रंगभरी होली खेली | हमारी बैरक में एक बड़े कड़ाह में रंग घोला गया 
और उसे प्रत्येक बैरक से व्यक्तियों को पकड़कर उठाकर लाया गया | जब 
आठ-दस व्यक्तियों द्वारा यह नारा लगाया जाता--'राम नाम सत्य है, 
मुर्दा बड़ा मस्त है' तो देखते ही बनता था । जो एक बार रंग के कड़ाह 
में डाला गया, बह फिर कुछ समय तक शिकारियों के साथ हो जाता 
था। यह क्रम तीन-चार घंटे तक चलता रहा । शाम को विनोद-सभा 
हुई । अलग-अलग बेरकों से कार्यक्रम पेश किये गये। यही माहौल 
रंगपंचमी के अवसर पर भी वना रहा । विशेष भोजन का क्रम भी इस 
अवसर पर पीछे नहीं रहा । 
कालचक्र घूम रहा है 

पहली अप्रेल को जब सबका मूड अप्रेल फूल अथवा मूर्ख बचाने का 
होता है, तब सरकार ने हमारे तीन साथियों को गिरफ्तार कर हमसे 
मिलने भेज दिया। सबसे पहले श्री प्रेमचन्दजी झोला भौर बिस्तर 
लिये आये तो लगा, कोई साथी सामान्य शिविर में आया हो । उनका 
सहज स्वागत किया गया, किन्तु बाद में तत्काल खयाल आया कि यह 
शिविर नहीं है और जेल है तथा यह भी जेल में आ गये | दोपहर बाद 
बालकृष्ण जोशी भी आ गये और यह भी पता चला कि श्री महेन्द्रभाई 
को सेन्ट्रल जेल भेज दिया । क्यों भेजा, समझ में नहीं आया | 
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वैसे मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को कारण बताना 
आवक्यक नहीं है, फिर भी इनकी गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट है 
मध्यप्रदेश गांधी स्मारक निधि के पाक्षिक मुखपत्र शताब्दी संदेश में 
'पवनार-डायरी' का १५ मार्च को प्रकाशित होना । इनकी गिरफ्तारी के 
पूर्व जब हम लोगों ने भी 'पवनार-डायरी' पढ़ी तो लगा कि यह डायरी 
कुछ रंग लायेगी । 


यह डायरी गुजराती पत्रिका “भूमिपुत्र' से अनुवादित की गयी थी । 
इसके लेखक सुप्रसिद्ध सर्वोदय-कार्यकर्ता एवं सुयोग्य संपादक श्री कांति- 
भाई शाह हैं और अनुवादक हैं, मध्यप्रदेश के वरिष्ठ सर्वोदयी नेता 
श्री काशिनाथजी त्रिवेदी । 

बैसे पूरी डायरी ही बड़ी रोचक और उद्बोधक है, किन्तु निम्न- 
लिखित पंक्तियाँ आज के संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं-संदर्श था 
बिनोबा और प्रधानमंत्री की बातचीत | 

विश्वास यह है कि आचार्य-सम्मेलन के ऐसे सर्वानुमत निर्णय को 
शासन मानेगा ही । लेकिन अगर शासन ने न माना तो सत्याग्रह होगा । 
मुझे सुनने को मिला कि विनोवाजी ने यह बात फिर कई बार कही है । 
सुना तो यह्‌ भी है कि सरकार ने न माना, तो स्वयं बाबा सत्याग्रह करेंगे । 
कोई यह भी कह रहा है कि सत्याग्रह इतना व्यापक होगा कि इतने सारे 
लोगों को जेळों में बन्द करना सम्भव नहीं होगा। हाँ, मार-पीट हो 
सक्ती है । “लेकिन यह सब कानोकान सुना हुआ है। प्रधानमंत्री की 
मुलाक़ात के बाद में स्वयं कोई उल्लेखनीय बात विनोबाजी के साथ 
नहीं कर पाया । २४ फरवरी की रात को तो मुझे पवनार से रवाना 
होना ही पड़ा। चलती ट्रेन में मन बहुत उद्विग्न रहा | अब तो पूरे 
आठ महीने बीत चुके है । हजारों देशवन्धु अभी भी जेलों में बंद पड़े हैं । 
उन पर न कोई आरोप लगाया जा रहा है, न अदालत में उनके खिलाफ 
कोई मुकदमा ही चलाया जा रहा है। उनका अपराध इतना ही है कि 


वे शासकों से भिन्न विचार रखते हैं । यह निरी बर्वरता है। रौलट ऐबट 


की इसी बर्बरता के खिलाफ गांधो की आत्मा तड़प उठी थी । मीसा 
उससे भी अधिक भयंकर कानून है। फिर कोई परदेशी नहीं, बल्कि 


जनता की अपनी ही सरकार जनता पर ऐसा अत्याचार करती है, यह 
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एक हकीकत ही मन को बहुत बेचेन बना देती है । में तो यह समझता हूँ 
कि राज्य-सत्ता अथवा दंड-शक्ति के ऐसे निरंकुश स्वरूप को सर्वोदय- 
“विचार कभी स्वीकार नहीं कर सकता | 


आचार्य-सम्मेलन के निवेदन में एक अत्यंत महत्त्व का वाक्य है-- 
“आज समय बहुत महत्त्व की चीज है। आज की परिस्थिति को ठिकाने 
लाने के लिए नैतिक शक्तियों द्वारा जो भी कुछ हो, सो समय रहते होना 
चाहिए ।' कया ऐसा हो सकेगा ? जिनके हाथ में दंड-शक्ति सौंपी गयी है, 
उनकी निरंकुश सत्ता-लालसा पर अभी तक कोई अंकुश लगा दिखता 
'नहीं है । उलटे भापातकाल के बहाने हाथ में आयी निरंकुश सत्ताओं को 
सदा के लिए आत्मापित करने का रुख सामने भा रहा है । तात्कालिक 
अध्यादेशों का स्थान कातून लेते जा रहे हैं । इस बात की अंधाधुंध कोशिश 
चल रही है कि आपातकाल को जब कभी उठाया जाय तो उसके बाद 
"भी सव कुछ जकड़बन्द रहे, अपने कहे में रहे और अपने कब्जे में रहे । 
गोबेल्स की तकनीक अपनी पूरी बहार पर है। लड़ाई के खुले मेदान में 
दुश्मन को तरह गिरफ्तार किये गये बंगलादेश के युद्ध-वंदियों को 
'छोड़ने में जितनी मानवता, जितना सयानापन और जितनी दूरदशिता- 
भरी तत्परता दिखायी गयी थी, उससे बिलकुल ही उल्टा ( विचार ) 
व्यवहार केवल विचार-भिन्तता के कारण केदी बनाये गये अपने ही 
नागरिक भाई-बहनों के साथ किया जा रहा है। इनमें देश की आशा 
जिन पर टिकी है, ऐसे नये खूनवाले हजारों नौजवान भी हैं | क्या इन 
'सबको ऐसे व्यवहार से दुश्मन बनाने का इरादा है ? क्या नेतिक शक्तियाँ 
यह सब रोक सकेंगी ? मनमानी पर तुली हुई निरंकुश सत्ता पर नकेल 
चढ़ा सकेगी ? देश के चारित्र्य की जो अपार हानि हो रही है, उसे रोक 
सकेगी ? भौर सो भी समय रहते रोक सकेगी ? 

एक उद्विगन मित्र अपने प्रिय कवि की प्रसिद्ध पंक्तियों की याद दिला 
-रहे थे : 

“लेकिन कब तक ? 
जब सब कुछ भस्म हो जाय, तब तक।'” 


श्री कांतिभाई का कहना है : “में तो यह समझता हूँ कि राज्य-सत्ता 
अथवा दम्भ-शक्ति के ऐसे निरंकुश स्वरूप को सर्वोदय-विचार कभी 
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स्वीकार नहीं कर सकता |” आज सचमुच सर्वोदय-विचार में आस्था 
रखनेवाले कार्यकर्ता का काम है, इस निरंकुश तानाशाही का विरोध 
करे और फलस्वरूप सरकार गिरफ्तार कर जेल भेजे तो जेल का स्वागत 
ग्रहण करे । 

और यही काम पवनार-डायरी के अनुवादक श्री काशिनाथजी 
त्रिवेदी भी तो कर रहे हैं। इन तीन साथियों की गिरफ्तारी के बाद वे 
स्वयं कलेक्टर, पुलिस-अधीक्षक तथा गृह-सचिव एवं मुख्यमंत्री से मिले 
और कहा : “यह अनुवाद मैंने स्वय-प्रेरणा से किया भौर शताब्दी संदेशः 
में छपाने के लिए जोर दिया । चूँकि सम्पादक वरिष्ठता के कारण मेरी 
बात टाळ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने यह डायरी प्रकाशित की | 
अगर गिरफ्तार ही करना हो तो मुझे गिरफ्तार करो” ऐसी ही बात 
उन्होने पुलिस को भी लिखवायी | 


श्री काशिनाथ त्रिवेदी 


इन तीन मित्रों को 'शताब्दी सन्देश' के प्रकाशक और सम्पादक केः 
नाते टेकनीकळ दृष्टि से गिरफ्तार किया, किन्तु बिना कुछ किये केवल पूर्व 
आशंका के सरकार हजारों लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, तो फिर 
काशिनाथजी निवेदी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है-यह एक 
आश्चयं और रहस्य है । अगर काशिनाथजी त्रिवेदी, जिन्हें हम आदर 
ओर स्नेह से 'दादा' कहते हैं, गिरफ्तार होते तो पिता-पुत्र की एक जोड़ीः 
जैल में जुड़ जाती, क्योंकि इनके एक पुत्र श्री अनिल त्रिवेदी आरम्भ से 
हमारे साथ हैं | 
अप्रैल का महीना हमारे लिए अनशन कां महीना बन गया । 
जेल में किये जा रहे हजारों बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार और 
यातना के खिलाफ ये अनशन थे। धार-जेल में जेल-अधिकारियों के 
श्रष्टाचार के खिलाफ जब वहाँ के बन्दियों ने आवाज उठायी तो २० माच 
७६ को वरकों में बेठे बन्दियों की पुलिस ने निर्ममता और क्रूरता से 
लाठियों से पिटाई की | सबके सब बन्दी घायळ हुए | कुछ की हालत 
अधिक गंभीर हुई । उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया । घायल होनेवालों' 
में मध्यप्रदेश के विरोधी दल के नेता श्री केलाश जोशी भी थे, जो यहाँ से 
कुछ ही दिन पहले स्थानान्तरित होकर धार गये थे । स्वाभाविक था, 
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जब यह समाचार यहाँ आया तो बन्दियों में चिन्ता भौर रोप व्याप्त हो 
गया। कुछ क्षेत्रों में इसे 'लघु जलियाँवाला' कहा गया । इससे भी 
अधिक अत्याचार के समाचार रींवा-जेल से प्राप्त हुए | इस अत्याचार के 
खिलाफ जेल में एक दिन का अनशन रखा गया। 


‘S 


दसरा अवसर था--यहाँ पर कई छात्र मीसा में बन्द हैं। उन्हें परीक्षा 
में बैठने के लिए पहले अनुमति दी गयी और पिछले साल जुलाई-अगस्त 
में कुछ छात्र यहाँ से परीक्षा में बैठे थे इस बार भी सब विद्यार्थियों के 
परीक्षा-फार्म भरे गये, उनसे शुल्क भी लिया गया, किन्तु ऐन मौके पर 
गुह-मंत्रालय ने आदेश निकालकर विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने 
से वंचित कर दिया। इसीके खिलाफ ५ अप्रेल को दूसरा सामूहिक 
अनशन हुआ । 


तीसरा अनशन केन्द्रीय लोकसंघपं समिति के आह्वान पर किया 
गया । २६ अप्रैल को पूरे जेल के मीसा-वन्दियों ने सारे देश में जेलों में 


दी जा रही यातनाओं के खिलाफ अनशन किया | लोकसंघर्ष समिति 


के कार्यक्रम के अनुसार जेल के बाहर भी अनशन किये जाने चाहिए । 
विशेषतः जिला मुख्यालय पर कम-से-कम एक व्यक्ति को सार्वजनिक तौर 
पर अनशन करके अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए । 

वैसे भी बिना कारण, आरोप और मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को 
अनिश्चित काल तक बन्दी बनाना ही सबसे बड़ी यातना है, किन्तु बन्दी- 
गृह में जो यातनाएँ दी जाती हैं, वे भी किसी सभ्य सरकार की हृष्टि 
से उचित नहीं हैं । राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में श्रेणी प्रदान करने 
में अनुचित और अक्षम्य विलम्ब किया गया, इसके लिए जो कार्यवाही 
की गयी, उसको नजर-अन्दाज किया गया। इन्दौर जिले के कलेक्टर 
को इसलिए बिना शर्त॑ उच्च न्यायालय इन्दौर से माफी माँगनी पड़ी, 
क्योंकि न्यायालय के निर्देश की अवहेलना उसने की थी । श्रेणी के लिए 
याचिका श्री प्रेमचन्द राठौर और श्री गोबिन्द सारंग ने लगायी थी । 

वैसे यह श्रेणियाँ असमानता और भेदभाव की प्रतीक हैं, किन्तु भोजन 
की वस्तुओं में अन्तर पड़ता है। प्रथम श्रेणीवालों को जो विशेष 
सुविधा प्राप्त है, उसे हम लोग समान भाव से उपयोग करते हैं। जेल में 
एक प्रकार से यह हमारा समाजवादी प्रयोग है । 
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यातना का एक प्रकार है, स्थानांतर । जेल-भधिकारियों के भ्रष्टाचार 
के खिलाफ जो भी आवाज उठायेगा उसका स्थानांतर तो निर्चित है, 
फिर भी अकारण और नाहक तंग करने के लिए स्थानांतर कर दिया 
जाता है, ताकि लम्बी दूरी के कारण परिवारवालों को मिलने में अधिक 
कष्ट और खर्च हो । 


बीमार बन्दियों की ठीक से चिकित्सा न करना भी एक अमानवीय 
कमंं है, जो जेलों में क्रमशः दुहराया जाता है। बीमारी में असावधानी 
तथा बाद में मृत्यु तक को छिपाया जाना, यह सब कलंक आज को सर- 
कार पर सदा लगा रहेगा। 


भेरव-भारती 

श्री भैरव-भारती उज्जेन-जेल से चिकित्सा के लिए यहाँ लाये गये । 
दो दिन बाद उन्हें इन्दौर एम० वाई० अस्पताल में भर्ती कर दिया गया । 
अस्पताल में उनकी गम्भीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें परि- 
वारवालों से मिलने के लिए कहा, किन्तु सरकार ने उनके परिवार- 
वालों को मिलने नहीं दिया | १८ सितम्बर '७५ को अस्पताल में उनकी 
मृत्यु हो गयी, किन्तु उनकी मृत्यु के समाचार अखबारों में नहीं छपे, इसके 
लिए अखबारों को निर्देश दिये गये। श्री भेरव-भारती स्वाधीनता- 
संग्राम-सेनानी एवं प्रसिद्ध श्रमिक नेता तथा भूतपूर्वं विधायक के प्रति 
अखबारों को श्रद्धांजलि अपित करने से रोक दिया गया। श्री भेरव- 
भारती को आपातकाल के साथ ही २६ जून को जब गिरफ्तार किया 
गया, तब वे पूर्ण स्वस्थ थे। उज्जैन के भेरवगढ़-जेल में जब उनका 
स्वास्थ्य खराव हुआ, तब परिवार, राजनीतिक पाटियों तथा स्वयं के 
द्वारा मांग किये जाने पर ठीक से उपचार नहीं किया गया । इस प्रकार 
सरकार बन्दियों के जीवन और मृत्यु के साथ केसा घिनौना खेल खेल 
रही है ! 
नाथाजी 

झाबुआ जिले के थांदला के श्री नाथाजी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे । 
थानेदार को शिकायतें उन्होंने आपातकाल के पूवं शासन से की थीं। 
आपात्तकाल का लाभ उठाकर थानेदार ने उन्हें दुभवनावश मासा में 
बन्द कर दिया और उनकी हालत जेल में अत्यन्त गम्भीर हो गयी 
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और उन्हें मृत्यु के एक दिन पुर्व छोड़ा गया । वे घर पहुँचने के २४ घण्टे 
के अन्दर इस दुनिया को छोड़कर चले गये । यातना देने के इस प्रकार 
के अनेक उदाहरण इस या उस जेल में पूरे देशभर में ढूँढे जा सकते हैं । 


यातना और जुल्म को कहानी भुक्तभोगी को जबानी 

“ग्राम भूतिया बुजुर्ग से दि० ५-१२-७५ को देवास नगर में ८ व्यक्तियों 
ने जन-संघप॑-समितियों की ओर से सत्याग्रह किया । दिन के १ बजे के 
करीब हम लोग नारे लगाते व परचे बाँटते हुए घूमते रहे | बाद में हम 
लोग थाने के सामने पहुँचे तब से हो पुलिस इन्स्पेक्टर व पुलिसवाले 
हमें मारते हुए थाने में ले गये थाने के अन्दर हमारे कपड़े व अण्डर- 
बीयर फाड़े गये एवं गुदा में डण्डे घुसेड़े गये । साथ ही एक-दूसरे से अने- 
तिक कार्य करने को मजबूर किया गया व मुँह में लिग डलवाया गया। 
इस प्रकार का जघन्य कार्य अंग्रेजों के समय में भी राजनैतिक मतभेदों 
के कारण नहीं किया गया। यह सब काय॑वाही श्रीमान्‌ एस० पी० 
साहब के द्वारा स्वयं करवायी गयी । बाद में जबरन्‌ जनसंघ से इस्तीफा 
लिखवाये गये । हम लोगों को यह धौंस दी गयी कि जनसंघ मुर्दाबाद और 
अटलजी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शहर में जुलूस निकालो, नहीं तो 
तुम लोगों को तुम्हारी लड़कियों के साथ सुलायेंगे। एस० पी० साहब 
ने तो गोमांस खिलाने तथा सुन्नत करवाने की धौंस दी । 


बाद में हमें धारा १५१ के अन्दर जमानत्त देने को कहा गया। 
हमने अपने {रिश्तेदार को पीपल खाँ से जमानत देने को बुलवाया । उसने 
हम सभी की जमानत दे दी। जमानत रात के ११ बजे ली । इसके 
बाद हमें व हमारे जमानतदार को थाने में ही सीने को कहा गया एवं 
मजब॒र किया गया । फिर सुबह ४ बजे हम ८ व्यक्तियों ( सत्याग्रहियों ) 
को उठाया गया। हमें ऐसा कहा गया कि साहब से मिलने चलना 
है और फिर हमें पुलिस-मोटर में बैठाकर कन्नोद की तरफ जंगल में 
छोड़ा गया । दूसरे दिन हमारे पेशी की तारीख देवास में रखी गयी, 
ताकि हम पेशी पर उपस्थितं न हो सकें। आज बीसवीं सदी में राज- 
नीतिक कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है, यह 

सोचने का विषय है । 
रामचन्द्र राणा” 
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डॉ० केसिडी और यशोधर 


पिछले दिनों अंग्रेज महिला डॉ० शीला केसिडी का नाम दुनियाभर 
के अखबारों में छपा था, जिसे चिली की पुलिस ने नंगा करके बिजली के 
झटके लगाये थे उनका अपराध यह था कि उन्होंने एक वामपंथी 
गोरिल्ला नेता के पेर से गोली के तीन छरें निकाले भौर सरकार को 
सूचना दिये वगैर उन्होंने इस वागी का इलाज किया | इस अपराध की 
. सजा देने के लिए पुलिस गोलियाँ बरसाती एक गिरजाघर में गयी और 
वहाँ से डॉ० केसिडी को पकड़ ले गयी | उनसे बागियों का पूरा विव- 
रण माँगा गया और इस अवधि में तरह-तरह की यातनाएँ दी गयी । 
ब्रिटिश सरकार इस सारे मामले में इसलिए मौन रही कि चिली के 
शासक डॉ० केसिडी पर और भी नये आरोप लगा देंगे। किन्तु १९.७५ 
के अन्त में जब वे लन्दन लौट बायीं तो ब्रिटेन ने सांटियागो से अपना 
राजदूत वापस बुलवा लिया । 
डॉ० शीला केसिड़ी का किस्सा इतना प्रसिद्ध इसलिए हुआ कि 
सारा मामला अन्तर्राष्ट्रीय था । बहुत टूर क्यों, इंदोर की सेन्ट्रल जेल 
में ही बन्द एक युवा साथी श्री यशोधर के साथ भी यही व्यवहार इंदौर 
को पुलिस ने किया । इस साथी के दोनों अँगूठे तथा छिंग में बिजली 
के तार लगाकर झटके दिये, ताकि यंत्रणा पाकर बाहर चल रहे 
आंदोलन से सम्बद्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें । 
इंदौर से ही प्रकाशित एक देनिक पत्र ने अपने सम्पादकीय में लिखा 
है : “सारी दुनिया में हजारों राजनैतिक कार्यका तीं के साथ इस तरह 
का जुल्म जेलों में होता रहता है और इस वारे में कोई आधार-संहिता 
ही नहीं है कि सरकार अपने नागरिकों के साथ केसे पेश आयेगी: 
राष्ट्रसंघ ने मानव-अधिकार इत्यादि के घोषणापत्र तैयार किये हैं, लेकिन 
ये सिफ कागज पर हैं ।” 
छुटपुट मामलों के लिए भी अनशन हुए, पर वे ज्यादा इसलिए चले 
नहीं कि शीघ्र ही आश्‍वासन मिल गये । भआाइवासनों के आधार पर तोड़े 
गये अनशन फिर आइवासन-भंग पर नहीं किये गये, यह विचारणीय है । 
किन्तु एक अमल थोड़ा महत्त्वपुर्ण बन गया है। नीमच के एक 
पहलवान को मासा में शुरू से ही पकड़कर रख दिया | उसे हम राज- 
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नेतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से थोड़ा अलग बैरिक नम्बर २ में 
रखा गया, जहाँ पर अक्सर असामाजिक तत्त्व को रखा जाता है। 


पहलवान रामप्रसाद ने ४ मई से आमरण अनशन निम्नलिखित 
माँगों के लिए करना आरम्भ किया : 


१. मीसा-वन्दियों पर मुकदमा चलाया जाय या उन्हें रिहा किया 
जाय । 


२. मीसा-वन्दियों के परिवारों को जीविका-भत्ता दिया जाय | 

३. मीसा-वन्दियों से मिलनेवालों को सरकार आने-जाने का 
खर्चा दे । 

४. भ्रष्ट पुलिस एवं जेल-अघिकारियों को दंडित किया जाय । 


रामप्रसाद ने बाकायदा दस दिन पहले राज्य-सरक्रार को अपने 
अनशन की सूचना दी । अनशन के कारण पूरे दिन नगर में हलचल रही, 
किन्तु दूसरे दिन ५ मई को उन्हें स्थानान्तरित कर दिया । जाते समय 
तक उनका अनशन जारी था । 


पदयात्रा का नाटक 


सत्ताकांक्षी लोग किस प्रकार दूसरों के नारे तथा कार्यक्रम उधार 
लेकर अपना उल्ळू सीधा करते हैं, उसका एक नमूना यह है कि १८ अप्रेल. 
से देशभर में सत्ताधारी नेताओं की पद-यात्राएँ चलीं १८ अप्रेल १९५१ को 
विनोबा को पहला भूदान मिला था तथा प्रेम और करुणा से भूमि-वितरण 
के आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ था | असीम सम्भावनाएँ लिये यह आन्दो- 
लन हजारों सर्वोदय-कार्यकर्ताओं के बल पर देशभर में चला। दूसरी 
महत्त्वपूर्ण बात इसमें यह जुड़ी कि श्री जयप्रकाशजी भी इस आंदोलन में 
आये | भाज भाग्य की विडम्धना देखिये कि सच्चे सर्वोदय-कार्यकर्ता, 
जिन्होंने पद-यात्रा के द्वारा सारे देश में एक वातावरण बनाया था, आज़ 
जेल में हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्य 
मंत्रीगण अपने मंत्रियों के साथ पदऱ्यात्रा कर रहे हैं। प्रचार से ऐसा 
लगता है कि जसे सारे शासकीय यंत्र एवं उसके पुर्जे पद-यात्रा में लग 
गये हैं | पदयात्रा और भूदान का मजाक उड़ानेवाले सत्ता और कांग्रेस के: 
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सहयात्री साम्यवादी नेता भी पद-यात्रा करने लगे। यह सारा माहौल 
एक सप्ताह चला । उनका नतीजा कुछ भी नहीं निकला । 

जनसम्पर्क के एक सच्चे माध्यम पदयात्रा और अपने ढंग के विशिष्ट 
आंदोलन भूदान-आंदोलन को सत्ताकांक्षी तानाशाही द्वारा बीससूत्रीय 
कार्यक्रम के प्रचार का माध्यम बना दिया गया । 


{दल्लो में दंगा 


२१ अप्रैल को बी० बी० सी० ने समाचार दिया कि दिल्ली में झुग्गी- 
झोपड़ियों को खाली कराने का काम शुरू किया गया । परिवार-नियोजन 
की अनिवार्यं शर्तं के कारण १९ अप्रैल को दंगा भड़क उठा । १० व्यक्ति 
मारे गये, १०० व्यक्ति घायल हुए। भारत के नियंत्रित समाचारपत्रं ने 
पहले दो दिन तक समाचार ही नहीं दिया । हमारे एक साथी खण्डवा के 
श्री हूजारीलाल अग्रवाल का यह अनुमान सही निकला कि ये मरने तथा 
दंगा करनेवाले मुसलमान होने चाहिए। उनका कहना था कि मुसलमानों 
में अभी भी बहादुरी कायम है, जब कि हिन्दू दब्बू बन गये । संयोग से 
उनका अनुमान कितना ठीक निकला | उनका हिन्दू-मुसलमान चरित्र 
पर विइलेषण कितना सटीक था | 

बी० बी० सी० की समाचार के पुष्टि में जो खबर हमें बाद में प्राप्त 
हुई वह निरंकुश, विवेक और हृदयहीन तानाशाही के अत्याचार और 
दमन से स्वतःस्फूतं जन-प्रतिरोध और सत्याग्रह की कहानी है । 

संजय गांधी और उसकी शह पर रातोरात बुलन्दी पर पहुँचनेवाली 

रुखसाना ने तुकंमान गेट के इलाके में सप्ताहभर से ज्यादतियाँ करना 
आरम्भ कर दिया था । छोटे-छोटे बच्चों को. स्कूल से एक प्रकार से अपहूत 
करके ले जाया जाता और माँ-ब्राप के नसबन्दी कराने पर ही छोड़ा 
जाता था । दूसरी ओर 'अन्धा-बहरा बुलडोजर'--जिस पर यह तख्ती 
लगी थी कि 'में अन्धा हूँ, में बहरा हूँ'-मकानों को गिराता जा रहा था। 
मकान-मालिकों को केवल ४५ मिनट की मोहलत मिलती थी । इतने 
समय में अगर मकान खाली नहीं किया जाता तो मकान सामान समेत 
जमींदोज कर दिया जाता था । अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि १८ 
अप्रेल की रात को हिन्दू-मुस्लिम औरतों ने शाही इमाम के पास चूड़ियाँ 
भेज दीं और अगले दिन स्वयं मुकाबला करने का निर्णय ले लिया | यह्‌ 
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हिन्दू-मुस्लिम एकता का शानदार नमूना था, जब कांग्रेसी इसको साम्प्र- 
दायिक स्वरूप देने के लिए लगातार कोशिश में लगे थे | 


उसी दिन रात में लोगों को यह मालूम होने पर कि रंजीत होटलः 
में संजय गांधी आया हुआ है, वे मिलने गये, किन्तु संजय ने जवाब नहीं 
दिया । दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन ने चींखते 
हुए कहा : “बाहर निकलो | हमारे मन में जो आयेगा, करेंगे । हम 
यहाँ दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे |” दिल्ली को इन पुरानी बस्तियों 
के बारे में संजय गांधी की यह राय थी कि जब तक एक ही जमात के 


` लोग इस प्रकार रहेंगे, हिन्दुस्तान में धामिक एकीकरण नहीं होगा । 


दूसरे दिन १९ अप्रैल को लोग सुबह से एकत्रित होकर बुलडोजर 
के सामने धरना देने लगे, जिसमें स्त्री-पुरुष, बच्चे और सब जमात के 
लोग थे | इन निहत्ये, गरीब और फटेहाल लोगों ने तय कर लिया था 
कि जानवरों को तरह रहने और मरने के बजाय पुलिस की गोलियों से 
क्यों न मरा जाय। सम्भवतः इमर्जेन्सी के दौरान यह पहला सहज स्वतः- 
स्फूतं असंगठित लोगों का संगठित सामूहिक प्रतिकार और सत्याग्रह 
था । दूसरी तरफ तानाशाही सरकार की पुरी शक्ति इनको कुचलने पर 
आमादा थौ । दोपहर को इस पाशविक शक्ति ने जो जुल्म और कहर 
ढाया, उसके सामने कहते हैं, जलियावाला बाग का अत्याचार फीका पड़ 
गया | जब मर्दों को बुरी तरह मार-पीटकर गिरफ्तार कर लिया, तब 
औरतों ने मोर्चा संभाला । वे अपने मर्दों की जालिम भौर बहशियाना 
पिटाई और गिरफ्तारी को बर्दाक्त नहीं कर सकी | वे चिमटे, बेलन, 
डंडे जो भी मिले, लेकर पुलिस पर टूट पड़ीं। एक बार तो बहादुर 
औरतों ने पुलिस के पेर उखाड़ दिये थे, किन्तु बाद में पुलिस ने इन पर 
जो अत्याचार किये वे तो रोंगटे खड़े करनेवाले हैं। इस दिन यहाँ पर 
क्या-क्या नहीं हुआ--कत्लेआम, बलात्कार, लूट-खसोट, गुण्डागर्दी और 
हजारों की तादाद में गिरफ्तारियाँ। 


इसके साथ ही जुड़ गया शहादत और बलिदान का एक पृष्ठ | एक 
२२ वर्षीय युवक खून की होली के बीच आकर बोला : “या तो यह 
खूनखरावा बंद करो, नहीं तो मुझे कत्ल कर दो ।” मजिस्ट्रेट ने आव 
देखा न ताव और तपाक से हुक्म दिया : “शूट हिम' और उसके सीने में 
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गोली लगी | वह सदा के लिए अत्याचारी दुनिया से वाह्र चला गया । 
उस युवक का नाम है-अब्दुल मलिक । 


आपातकाल में परिवार-नियोजन को अनिवार्य बनाया गया। 
महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में इस सम्बन्ध में विधेयक पारित 
हुए, किन्तु दिल्‍ली की घटना ने सरकार को सवक सिखा दिया। 
इन्दिराजी और उसके मंत्री कहने लगे कि परिवार-नियोजन को अनिवायं 
करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। 


परिवार-नियोजन ओर विनोबा 

कृत्रिम तरीके से परिबार-नियोजन के विरोधी विनोबा का इस 
सम्बन्ध में मौन असह्य लगता है। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 
विनोबा ने सरकार के परिवार-नियोजन के कदमों की सराहना की, 
किन्तु परिवार-नियोजन को विनोवा ने पहले चरित्रश्रंश का आयोजन 
कहा था। लगता तो ऐसा है कि विनोबा ने सरकार के कृत्रिम तरीके से 
परिवार-नियोजन का समर्थन करने के बजाय संयम और ब्रह्मचयं पर 
जोर दिया होगा, किन्तु सरकार-नियंत्रित और सेन्सर्ड अखबारों ने 
उसको सरकारी रंग में वेसा ही रंग दिया हो, जेसे संविधान-संशोधन के 
सम्बन्ध में कांग्रेसी मंत्री ने विनोबा के समर्थन का वक्तव्य दिया था । 
विनोबा ने जब प्रतिवाद भेजा, तो छापा नहीं गया । 

विनोबा ने प्रधानमंत्री और जनता से अपील की है कि मीसा- 
बंदियों के परिवारों के सहायत्तार्थ धन एकत्रित किया जाय। 

प्रसिद्ध समाजवादी नेता तथा संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अशोक 
मेहता को १५ मई को रिहा कर दिया गया । वाद में बी० बी० सी० के 
समाचारों से यह मालूम पड़ा कि श्री मेहता को आपातकाल लगते 
ही गिरफ्तार कर अकेले रोहतक-जेल में रखा गया । स्वास्थ्य खराब होने 
के कारण छोड़ा गया । 


'एक दल 

२५ मई को जयप्रकाश ने चार दलों के विळय की घोषणा करते हुए 
सत्ता-कांग्रेस के विकल्प के तौर पर एक दल की वात कही । इस दल में 
जनसंघ, संगठन कांग्रेस, भारतीय लोकदल और समाजवादी दल 
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सम्मिलित होंगे । बेसे दल का नामकरण जून के अंत तक होगा । 
सवम शी जयप्रकाशजी अपनी निर्दलीय भूमिका के कारण इसमें सम्मि- 
लित नहीं होंगे, किन्तु वे इस दल के संरक्षक और मार्गदर्शक बने रहेंगे । 


इसके पूर्व इस दल के कार्यक्रम को तैयार करने के लिए श्री एन० 
जी० गोरे के संयोजकत्व में सवंश्री शांतिभूषण, ओमप्रकाश त्यागी 
और एच० एम० पटेल की तैयारी समिति बनी | समिति ने समग्र दृष्टि से 
एक कार्यक्रम और घोषणा-पत्र तैयार किया | उसकी एक प्रति हमारी जेल 
में भी आयो | उस पर १५-२० रोज अलग-अलग समूहों में तथा एक 
साथ विचार-विमर्श हुआ | र 


संसदोय लोकतंत्र की सफलता के लिए इतने अधिक दलों का होना 


'वाँछनीय नहीं है । इसके पूर्वं भी कई दलों ने मिलकर चुनाव लड़े और 


'कई प्रदेशों में संयुक्त सरकारें भी वनायीं, किन्तु यह सबकी समझ में 
आ गया कि संवीय दल मिलकर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते | 
लोकतंत्र को पुनः पटरो पर लाने के लिए एक सशक्त विरोधी दल का 
होना आवश्यक है। जनता ने अनेक बार विरोधी दलों को कांग्रेस 
से अधिक प्रतिशत मत दिये, किन्तु विरोधी दलों के विभक्त होने से ४० 
या ४५ प्रतिशत से कम मत प्राप्त करनेवाली कांग्रेस भारी बहुमत में 
आकर लगातार शासन और सत्ता में बनी रही | 


आपातकाल के कारण जत्र अनेक विरोधी दलों के नेताओं को तथा 
स्वतंत्र विचार रखनेवाले सर्वोदय एवं निर्दलीय कार्यकर्ताओं को 
गिरफ्तार कर लिया, तब यह प्रक्रिया तीव्र से तीव्रतर बन गयी । जेल में 
साथ-साथ रहते कार्यकर्ताओं को निकटता से यह मालूम हुआ कि उनकी 
'विचारधाराओं में असमानता के बजाय समानता ही ज्यादा है । 


संचालन-समिति ने 'दी एप्रोच' झीर्षक से ३००० शब्दों का जो 
'मसविदा तैयार किया, उसमें गांधीवाद को प्रमुखता दी गयी है। इसमें 
तात्कालिक और दीर्घकालीन कार्यक्रमों का समावेश किया गया। नीति- 
सम्बन्धी कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं : 

१. लोकतंत्र और बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना | 

२. केन्द्र-राज्यों के बीच स्वस्थ सम्बन्ध कायम करना । 
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३. सर्व-धम-समभाव पर जोर देते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य कायम 
रखने का विश्वास दिलाता | 


४. देश-भक्ति, राष्ट्रीय एकता, स्वाभिमान और आत्मनिभंरता को : 


भावना को मजबूत बनाना । 

५, सामाजिक तथा आथिक असमानता, शोषण और दमन को 
समाप्त करना । 

६. आधुनिक विज्ञान, तकनीक तथा प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों में 
समन्वय स्थापित करने के लिए सच्चे गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार 
करना । 

७. न्यायपूर्णं बितरण के साथ-साथ विकास-दर को बढ़ाना । 

८. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के प्राथमिक स्थान को पहचानना । 

९. न्यूनतम और अधिकतम व्यययोग्य आय में एक और दस का 
अनुपात कायम करना | 

तत्काल हाथ में लेने योग्य कामों की सूची में कुछ प्रमुख इस 
प्रकार हैं : 

शांतिपूर्ण तरीकों से आपातस्थिति समाप्त करना । न्यायपालिका की 
स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा करना | राष्ट्रीय आयोग वेठाकर 
व्यापक चुनाव-सुधार करना । संविधान के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना । 


खोज का अन्त 

मराठी साप्ताहिक 'साधना' उन पत्र-पत्रिकाओं में से एक है, जिन्होंने 
इस आपातकाल में सेन्सर के कड़े नियमों के बावजूद स्वतंत्र अभिव्यक्ति 
की ज्योति जलाये रखी । जिस पत्रकार-परिषद्‌ में जे० पी० ने एक दल 
बनाने की घोषणा की उसका रोचक वर्णन उसने किया है । पत्रकार- 
परिषद्‌ जिस भवन में हुई थी, उसका नाम है खोज का अंत | पत्रिका 
ने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र को सफल और सार्थक बनाने के लिए 
छोटे-छोटे प्रभावहीन दलों के बजाय एक सशक्त विरोधी दळ की आव- 
दयकता के लिए जे० पी० सतत मागदशन देते रहे हैं। खोज का अंत' में 
यह उनकी खोज का अन्त है । बसे खोज का मन्त हो गया कहना इतना 
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आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीति अत्यन्त पेचीदा और सही 
अर्थं में दलदल में फंसी हुई है। 


न्यायपालिका स्वतंत्र नहो रह सकी 


इस घटना के पूर्व जेल में सर्वोच्च न्यायालय के बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
के मामले के फेसले की तीव्रता से प्रतीक्षा की जा रही थी । २९ अप्रेल को 
फेसला आ गया । फैसले से काफी निराशा हुई और स्वतंत्र न्यायपालिका 
का स्वप्न चूर-चूर हो गया । खंड-पीठ के पाँच न्यायाधीशों में से चार 
न्यायाधीशों ने फसला दिया कि आपातकालीन कानूनों के अन्तर्गत 
गिरफ्तारियों को चुनौती नहीं दी जा सकती | असहमति का स्वर 
केवल जस्टिस एच० आर० खन्ना का था । उनका कहना था कि भारत 
का संविधान किसीको भी ऐसा अधिकार नहीं देता, जिससे आपात- 
काल के दौरान बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आदेश जारी करने के उच्च 
न्यायालयों के अधिकार स्थगित किये जा सकें । 
खन्ना का फसला 


न्यायाधीश श्री खन्ना ने फसला दिया कि केवल धारा २१ को ही 
जीवन तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार का एकमात्र खजाना नहीं माना 
जा सकता । धारा २१ की अनुपस्थिति में सरकार को किसी नागरिक 
को कातून के अधिकार के बिना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन 
से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। हर सभ्य समाज में कानून 
के शासन की बुनियादी मान्यता तथा आवश्यक परिकल्पना यही है । 
उन्होंने कहा कि भारत में संविधान पूर्व के कानूनों के तहत भी किसी 
भी व्यक्ति को उसकी निजी आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता | 
धारा ३७३ को देखते हुए ऐसे कातून १९५० में संविधान लागू होने के 
बाद भी कायम रहे । 


उन्होंने कहा कि यदि सरकार का यह तकं मान लिया गया कि 
राष्ट्रपति का भादेश लाग्‌ रहने तक कोई भी व्यक्ति न्यायालयों से राहत 
नहीं ले सकता, तो इसके नतीजे विस्मयकारक होंगे । उन्होंने कहा कि 
यदि राष्ट्रपति के आदेश की दो व्याख्याएँ सम्भव हों तो न्यायालय को 
ऐसे बिचार की ओर सुझाव व्यक्त करना चाहिए, जिससे कि ऐसे परिणाम 
न निकलते हों । न्यायाधीश ने कहा कि विस्मयकारक नतीजे यह होंगे 
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कि कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि पुलिस का एक हेड कानस्टेबिळ भी 
स्वेच्छाचारी या विद्वेषपर्णं ढंग से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है 
तथा उसे अनिश्चित काल के लिए गेरकानूनी तरीके से गिरफ्तार रखता 
है तो वह पीड़ित व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी के खिलाफ आपातकाल जारी 
रहने तक न्यायालयों से कोई राहत नहीं पा सकेगा | इस विषय पर 
विधानपालिकाओं को कोई नया कानून पारित करना जरूरी नहीं होगा। 
ऐसा कोई कानून न होने पर भी कोई अधिकारी किसी भी व्यक्तिया 
व्यक्तियों के एक समूह को या परिवार को सींखचों के भीतर कर सकेगा, 
भले ही उसके पीछे सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने की स्थिति की 
सुरक्षा से सरोकार रखनेवाला कोई कारण न हो । 


न्यायमूर्ति खन्ना ने एक बन्दी की ओर से रखा गया यह्‌ तक्रं भी 
अस्वीकार किया कि यदि राष्ट्रीय कानून की दो पृथक्‌ व्याख्याएँ सम्भव हों 
तो अदालत को उस व्याख्या की ओर झुकना चाहिए, जिसके द्वारा 
राष्ट्रीय कानृन्त के प्रावधान अन्तराष्ट्रीय कातून और संधियों के अनुरूप 
हो सकें । हर विधान की व्याख्या ऐसी हो, जो अन्तराष्ट्रीय कानून के 
स्थापित नियमों से असंगत न हो । लेकिन यदि विधान की भाषा स्पष्ट हो 
तो राष्ट्रीय मौर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संघर्ष में राष्ट्रीय विधान का पालन 
किया जाना चाहिए। 


अपनी असहमति का बचाव करते हुए न्यायमूत्ति श्री खन्ना ने कहा 
कि देश की अन्तिम नदालत में ऐसी सर्वानुमति ठीक नहीं है, जो महज 
औपचारिकतावश हो और उग्र मतभेदों की उपेक्षा करके प्राप्त की गयी 
हो । सर्वातुमति की वांछनीयता मुझे मालूम है, क्योंकि अन्दरूनी यकीनों 
की कुर््रीती दिये बगेर जो सर्वानुमति उभरकर आती है वह अदालत 
के फैसले के प्रतिं जनता का विश्वास जागृत नहीं करती । 


न्यायमूर्ति श्री खन्ना ने अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जेज का 
उदाहरण देते हुए कहा कि अन्तिम अदालत में असहमति का अर्थ न्याय 
का संत्र विचरती आत्मा के प्रति एक अपील है, वह भविष्य के विवेक 
के प्रति भी अपील है, जब कि कोई भावी निर्णय अदालत के वर्तमान 
फैसले को श्रामक सिद्ध कर दे | 


आपातकाल को एक वर्ष होने आया है, किन्तु प्राप्त समाचारों के 
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अनुसार अधिक सख्ती वरती जा रही है। निम्न खबरें इस बात की पुष्टि 
„ करती हैं कि दिल्‍ली के पाँच हजार टेलीफोन को नित्य टेप किया जाता 
है, जिसमें मंत्री, संसद्‌-सदस्य और सरकारी अधिकारी सम्मिलित हैं। 


इंदिरा-संजय छवि 

| कांग्रेस दल और बाहर के व्यक्ति, जो इन्दिरा गांधी तथा उनके पुत्र 
कं संजय की खिलाफत कर सकते हैं, उनका सफाया किया जा रहा है | 
| ग्रचार और कार्यक्रम ऐसे बनाये जाते हैं, जिससे इन दोनों की छवि 
| उभरकर सामने आये। | 

' समस्त महत्त्वपूर्ण फेसले प्रधानमंत्री-सचिवालय ही करता है। मंत्रि- 
| मंडलीय बैठकें मात्र औपचारिकता रह जाती हैं जहाँ पर उन निर्णयो 
| 'पर हाँ में हाँ मिलायी जाती है। अनेक वरिष्ठ मंत्री यह महसूस करते 
बताये गये कि उनको किसी भी निर्णय की सूचना ऐन वक्त पर मिळती है। 


a 


न्यायाधीशों के तबादले 

कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों ने सरकार के खिलाफ भापातकाल 
में फैसले दिये थे । ऐसे ३० न्यायाधीशों का, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी 
| हैं, या तो स्थानांतरण या पदावनत कर दिया गया । कुछ न्यायाधीशों 
को अपने गृह-राज्यों से दूर के राज्यों में भेज दिया गया। इन कारवाइयो 
का विरोध करने पर ६० वकीलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 


FT ERE NEN 


भूमिगत प्रेस 

| गृह-राज्यमंत्री श्री ओम मेहता ने लोकसभा में यह बताया कि 
| आपातकाल के दौरान परचे छापने भौर बाँटने के लिए सात हजार 
। व्यक्तियों को मीसा में गिरफ्तार कर लिया गया और ३४ मुद्रणालयों को 
| आपातकाल-विरोधो साहित्य छापने के कारण जब्त कर लिया है। इस 
| गतिविधि को भूमिगत प्रेस के रूप में निरूपित किया जा रहा है। 


सानव-अधिकार 

| ` भारतीय जेलों में जो अत्याचार राजपैतिक बन्दियों पर किया जा 
¶ है, उसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव से की गयी। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तगंत मानव-भधिकार संघ ( ८०१४५९ [07 
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human 7805 ) ने यह मामला उठाया । त्यूयाकं में एक अन्य संस्था 
भारतीयों द्वारा बनायी गयी, उसका नाम हैं लोकतंत्र के लिए भारतीय 
(Indians for Democ22८9) । उसने भी इस मामले को उठाया । शिकायत्त 
में यह बताया गया कि भारतीय जेलों में राजनैतिक बन्दियों पर जो 
अत्याचार किया जाता है उसकी कल्पना पश्चिम के राष्ट्र नहीं कर सकते । 
यातनाओं में भूखा रखना, मारपीट करना, बिजली के करेन्ट लगाना 
तथा यौन-दुव्यंवहार आदि सम्मिलित हैं। शिकायत में यहाँ त्तक बताया 
गया है कि किसी बन्दी के साथ किस पुलिसवाले ने अत्याचार किया है 
यह जानकारी भारत से यहाँ आनेवालों के द्वारा मालूम हुई, जिनकोः 
अन्य लोगों के अलावा स्वयं जेल से छूटनेवाले व्यक्तियों ने जानकारी 
दी। डॉ० फारुख प्रेसवालों ने ( जो न्यूयाक में एक अधिकारी हैँ) एक 
प्रेस कान्फेत्स में पूरी बात को उजागर भी किया। यह भी जानकारी 
मिली कि कर्नाटक, आन्ध्र और राजस्थान के बार असोसियेशनों ने 
अत्याचारों का विरोध भी किया है । 


जल्दी वर्षा 

इस वर्ष बरसात न केवळ जल्दी आयी, पर जमकर आयी | ५ जून 
से ९ जून तक लगातार वर्षा होती रही | सारा वातावरण वर्षामय होः 
गया । तेज गर्मी से मौसम अब ठंडा हो गया है। अब तो भोजन, चाय, 
नाइता, सब बिस्तर पर ही मिलने लगा, क्योंकि बाहर इतना बड़ा 
स्थान नहीं था, जहाँ कि बरसात में सव एक साथ मिलकर भोजन कर 
सकें । वालीबॉल बन्द रहा। पंखा बन्द कराना पड़ा, इसलिए कि 
उसका सम्बन्ध रोशनी की बत्ती के साथ था। बरसात की ठंडी रात 
और साथ चलता हुआ पंखा शीतकालीन मौसम की याद दिलाता है। 


जॉज की गिरफ्तारी 


१० जून की रात को रेडियो से समाचार मिला कि जॉ फर्ना- 
न्डोज कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिये गये । गिरफ्तारी से बचने के लिए 


पहले उन्होंने जो दाढ़ी बढ़ायी थी उसको कटा लिया भौर 'हिप्पीकट” - 


लम्बे वाल बना रखे थे। दाढ़ी इसलिए साफ करवायी थी कि इससे 
पकड़ में आने का खतरा बढ़ जाता | फिर भी. फर्नान्डीज ११ महीने 
से अधिक लम्बे अर्से तक भूमिगत रहकर तानाशाही के खिलाफ 
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आन्दोलन संगठित करते रहे हें। उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार 
ने इनाम भी घोषित किया, ऐसा समाचार है। श्रीमती तानाशाह 
के खिलाफ उनके पर्चे और फोल्डर सारे देश में, यहाँ तक कि जेल में 
भी पहुँचने लगे। सरकार जॉर्ज से इतनी परेशान थी कि जब वे 
गिरफ्तार किये गये तो उनकी गिरफ्तारी का समाचार रेडियो भौर 
समाचारपत्रों में दिया गया, जवकि त्रब तक सबके लिए यह नीति 
रही है कि गिरफ्तार लोगों के नाम प्रकाशित न किये जाय। अब भी 
हम अच्छी तरह से नहीं जानते कि हमारे कितने साथी कब से और कहाँ 
बन्द हूँ | जॉज की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए 'सोशलिस्ट इन्टर- 
नेशनळ'-'अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन ने भय प्रकट किया कि सरकार 
भूमिगत आन्दोलन का सुराग पाने के लिए जेल में जॉर्ज को अमानवीय 
-यातनाएँ न दे। सोशलिस्ट इंटरनेशल ने भारत सरकार से अपील की 
कि वह्‌ जॉजं के साथ जेल में मानवीय व्यवहार करे । श्री जॉर्ज समाज- 
वादी दळ के अध्यक्ष हैँ और आपातकाल लागू होने के सालभर पहले 
जो भारत में ऐतिहासिक रेल-हड़ताल हुई थी, उसके प्रमुख नेता थे। 
आपातकाल में भी बम्बई तथा अन्य स्थानों में रेलवे में विस्फोट तथा 
बडौदा के तथाकथित डायनामाइट काण्ड का सम्बन्ध सरकार जॉजं से 
जोड़ने का प्रयत्न करती है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के तीन समाजवादी 
नेताओं ने जॉर्ज फर्नान्डीज की रिहाई के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को 
'पत्र लिखा है । ये हैं : आस्ट्रिया के चांसलर, स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलफ 
पाल्में और पश्चिमी जमंनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट | 
षं पूरा होने पर अपेक्षाएं 

२६ जून निकट आ रहा है। जून महीने की शुरुआत से जेल में 
बन्दियों में सहज उत्सुकता है कि आपातकालीन परिस्थिति में सालभर 
जेल में बंद रहने के बाद अब क्या होता है? भधिकतर सूत्रों से 
यह समाचार मिला कि २६ जून के पहले अधिकांश कार्यकर्ताओं को 
रिहा कर दिया जायगा । इधर-उधर से जो समाचार मिले, उनमें इस 
बात का संकेत भी मिलता है । अनेक साथियों ने छूटने की कामना इतनी 
तीव्र कर ली और लगता है, अगर २६ के आसपास उनकी रिहाई नहीं 
हुई तो वे बड़े निराश और मायूस होंगे और अपने को सँभाळ नहीं 
पायेंगे । पिछले दिसम्बर से एक-दो साथियों को छोड़कर रिहाई का क्रम 
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बिलकुल बंद है । वेसे भान्तरिक सुरक्षा कानून में बिना कारण बताये 
बंदी रखने की अवधि भी एक साल की है, इसलिए रिहा हो जाने की 
उत्सुकता बढ़ जाना स्वाभाविक है । 


झटके 

इस आशा भौर आकांक्षा पर एक साथ दो झटके लगे | एक तो यह 
कि १६ जून को आंतरिक सुरक्षा कानून में एक अध्यादेश द्वारा बिना 
कारण बताये नजरबंद रखने की अवधि एक साळ के बजाय दो सालः 
की कर दी गयी । इस अध्यादेश पर एक काफी दिलचस्प बहस भी हमारी 
जेल में हुई। वकीलों ने जो बाळ की खाल निकालकर रखी, वह्‌ देखते 
ही बनती थी | मुख्य बात यह कि पहले की धारा में एक साळ या २५ 
जून '७६ तक विना कारण बताये नजरबंद रखने की बात है, किन्तु 
जिन्हें बहुत बाद या जून '७६ में ही गिरफ्तार किया गया, उन्हें भी २५. 
जून '७६ को कारण बताना आवश्यक होता है । वकीलों ने तकं दिया कि 
इस अध्यादेश का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि सबको दो साल 
रखा जा सकता है। जिन्हें छोड़ना है, उन्हें बीच में छोड़ सकते हैं। 
किन्तु साळ खत्म होते ही इस धारा के अनुसार जिन्हें और अधिक समय 
तक निरुद्ध करना हो तो एक साथ रिहाई और पुनः निरुद्ध करने का 
आदेश-पत्र देना होगा । जो भी हो, यह बात तो स्पष्ट है कि शासन का 
इरादा कम-से-कम कुछ . विशिष्ट लोगों को तो लम्बे समय तक निरुद्ध 
करने का है | २५ जून तक स्थिति स्पष्ट होने की सम्भावना है । 


गोवध-बंदी 

दूसरी बात जो सामने आयी है कि वह गोवध-वन्दी के लिए विनोबा 
जी के अनशन को घोषणा । इस घोषणा को बड़ा महत्त्व दिया जा रहा 
है । पवनार आश्रम से प्रकाशित 'मेत्री' के जून माह में अग्रिम प्रकाशन के 
तौर पर विनोबाजी का वक्तव्य प्रकाशित किया गया था । किन्तु १२ जून 
को प्रकाशित होनेवाले 'मेत्री' अंक की ४५०० प्रतियाँ १० जून को पुलिस 
ने जन्त कर लीं | इस अवसर पर विनोबा उपस्थित थे । कहते हैं कि वे 
तालियाँ बजाते रहे और भाश्रमवासिनी बहनों को कहते रहे कि हल 
चलाओ ओर अनाज पेदा करो | विनोबा का जो वक्तव्य अग्रिम प्रकाशनः 
के तौर पर प्रकाशित हुआ, वह इस प्रकार है : 
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पवनार आश्रम में महाराष्ट्र आचाय॑कुल सम्मेलन में तारीख २५ 
अप्रेल को भाषण देते हुए मैंने गो रक्षा के सम्बन्ध में बहुत जोर दिया था 
भौर कहा था कि गोरक्षा की जिम्मेवारी आचार्यो को उठा लेनी चाहिए। 
इस सम्बन्ध में एक पत्रक भी प्रकाशित हआ | 


इसके बाद १७ मई को महाराष्ट्र के म॒ख्यमंत्री दांकररावजी 
चह्वाण खुद मुझसे मिलने पवनार आये । उनसे भी चर्चा करते हए मैंने 
देश के विकास की हृष्टि से गोवध-वन्दी की आवश्यकता पर बहुत बल 
दिया और कहा कि यदि यह कार्य शीघ्र सम्पन्त न हआ तो मझे आमरण 
उपवास करना होगा । 


तारीख २९ मई को कुछ कार्यकर्ताओं से इस विषय में वातें करते 
हुए मैंने स्पष्ट शब्दों में जाहिर किया कि यदि देशभर में गोवध-बन्दी करने 
का निश्चय जाहिर न हुआ तो में ११ सितम्बर से उपवास शुरू करूँगा, 
जो कि मेरा जन्म-दिन है । इसके लिए अभी साढ़े तीन महीने अवधि है। 
उतना समय संबद्ध व्यक्तियों को निर्णय करने के लिए पर्याप्त होगा । 


३१-५-'७६ रामहरि” ( विनोबा ) 

विनोबा का आशय स्पष्ट है और शासन भी अपनी जगह हढ़ है, 
क्योंकि उसने विनोबा के आश्रम की आध्यात्मिक-धामिक पत्रिका “मैत्री” 
जब्त कर ली | हमें व्यक्तिगत तौर से विनोबा का इस मसले पर आमरण 


'अनशन करना बहुत उचित नहीं लगता, किन्तु विनोवा ने अपनी भूमिका 


के अनुसार राजनीतिक प्रश्‍न की अपेक्षा धामिक प्रदत्त उठाकर प्रका रान्तर 
से तानाशाही को सीधी चुनौती दी है। 


१३ जूत को अ० भा० कृषि गोसेवा संघ की वेठक में विनोबा ने गो- 
वध-बन्दी के लिए निम्न तीन कारण पेश किये : १. गो-हत्या भारत में 
न हो, यह भारतीय संस्कृतिका आदेश है। २. भारतीय संविधान 
में गो-हत्या-बन्दी का निर्देश है। ३. सत्ता-कांग्रेस ने गाय बछड़ा 
अपना चुनाव-चिह्व माना है। ये तीत बातें पर्याप्त हूं, गो-हत्या-बन्दी 
क्यों होनी चाहिए--यह समझने के लिए। कई वर्षो के बाद विनोवा ने 
अपने हस्ताक्षर से कोई बक्तव्य भी प्रसारित किया है, इसका भी भपना 


एक महत्त्व है। विनोबा की शारीरिक स्थिति भो ऐसी नहीं है कि वे 
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अनशन को दो-तीन दिन से अधिक समय के लिए बर्दाइत कर सकें। 
यह भी समाचार मिला है कि विनोबा ने अपने आश्रमवासियों को कह 
दिया है कि मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जेल में मेरी मृत्यु 
भी हो सकती है, मेरी मृत्यु को छिपाया भी जा सकता है। सारी 
स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। इधर सरकार के लिए भी इस 
मामले पर एकाएक कोई कदम उठाना आसान नहीं है। गोवध-बन्दी 
के प्रदन के पीछे सारी अर्थनीति में परिवर्तन की जो सम्भावना है, क्या 
वर्तमान सरकार उसके लिए तैयार है ? अगर वह तैयार है तो क्या वह 
सक्षम भी है ? कया उसके कम्युनिस्ट साथी तैयार होंगे ? इस प्रकार यह 
प्रश्‍न सरकार और विनोबा के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है। 


चुनोती का एक माध्यम 

हमारे लिए तो इसका यह महत्त्व है कि इस तानाशाही सर्वंशक्ति- 
मानु सरकार को चुनौती देने का, पीड़ित, दलित तथा मातंकित जनता 
का मनोबल उठाने का यह एक बड़ा माध्यम बन सकता है । 


विनोबा के इस कदम में कार्यकर्ताओं और विशेषतः सर्वोदय-कायं- 
कर्ताओं को रिहाई के प्रशत को एकबारगी तो टाल दिया लगता है, 
जिसकी यहाँ इन दिनों बड़ी चर्चा है । 

आज २१ जून है। आपातकाल लागू हुए तथा अनेक साथियों 
' के गिरफ्तार हुए एक साल होने में केवल चार दिनों की देर है. और इस 
तरह इस सप्ताह में सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी । अत्यन्त उत्कटता 
और व्यग्रता से इस सप्ताह के पुरा होने का इन्तजार किया जा रहा है। 


प्रधानमंत्री को राशि लौटायी गयी 

इसके पहले हम कुछ घटनाओं पर थोड़ा दृष्टिपात करें | १७ जून 
को भारत सरकार के प्रवक्ता के माध्यम से एक-सा समाचार सब अख- 
बारों में प्रकाशित किया गया, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा डाइ- 
लिसिस मशीन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दी गयी धन-राशि वापस लौटाने 
पर आइचय और खेद प्रकट किया गया | इसके साथ प्रवक्ता ने यह भी कहा 
कि इस कार्य के लिए विदेशी स्रोतों से धन लेने में कोई हिचक नहीं हुई । 
इसके पूर्वं उन व्यवसायियों से अनुदान लिया गया, जिनके विरुद्ध प्रकरण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 


१ 7  _ _ _ 5 सब ८८ 5 5 ८ 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ME = 


हैं । अव राष्ट्रीय कोष से धन लेने में हिचक हो रही है। जाहिराना तौर 
पर यह्‌ अप्रासंगिक मामला उठाने की कोशिश है और एक सामान्य 
मानवीय सद्भाव को राजनीतिक रंग देने का प्रयत्न है | 


वस्तुतः सरकारी प्रवक्ता और कुछ कांग्रेसियों ने इस समाचार को 
तोड़-मोड़कर प्रकाशित किया | श्री नारायण देसाई के सम्पादन में नव- 
प्रकाशित निर्भीकः अनियतकालिक पत्र 'यकीन' में यह समाचार स्पष्ट 
तौर पर दिया गया : 'जयप्रकाश स्वास्थ्य-सहाय निधि” की ओर से यह 
निर्णय लिया गया है, चूँकि ( १) निधि के लिए आवश्यक धन-राझि 
इकट्ठी हो चुकी है। ( २) मार्च के अन्त से धन-संग्रह बन्द हो चुका है । 
(३) इस तिथिसे एक व्यक्ति या संस्था से बड़ी रकमें नहीं ली गयी 
हें । प्रधानमंत्री रिळीफ फण्ड से आयी धन-राशि से कुछ सांकेतिक रकम 
रखकर बाकी उनको आदरपूर्वक लौटायी जायगी। 

वाद में समाचार यह मिला कि एक रुपया रखकर बाकी राशि 
लौटा दी गयी । रकम वापस लोटाने के कारण तो ऊपर दिये गये । एक 
स्पष्ट कारण तो यह भी हो सकता है कि एक तानाशाह प्रधानमंत्री 
द्वारा दी गयी सहायता का क्या अर्थ है कि पहले तो जेल में बन्द कर 
इलाज की ओर ध्यान न देना तथा बामारी को बढ़ा देना और बाद 
में धन-राशि देकर झूठी सहानुभूति अजित करना | जब यह समाचार 
आया था तब मन में यह लग रहा था कि इसको लेने से इन्कार कर 
~ देना चाहिए । 


~> 


किशोरकुमार के गीतों पर प्रतिबन्ध 


एक और घटना घट गयी । प्रसिद्ध अभिनेता और पाइवंगायक 
श्री किशोरकुमार के गाये गीतों पर पातन्दी लगा दी गयी। पहले जब 
जानकारी मिली तो यह अफवाह समझ में आयी, किन्तु जब भाकाशवाणी 
के विविध कार्यक्रमों में वस्तुतः किशोरकुमार के गीत नहीं सुनाई दिये तब 
इसकी यथार्थता मालूम पड़ी । फिर अखबारों में प्रकारान्तर से सम्पादक 
के नाम पत्रों में भी यह जानकारी प्राप्त हुई। इसके पीछे कहानी यह्‌ 
माळम पड़ी है कि भारत के सूचना और प्रसारण-मंत्री ने २० सूत्री कार्य 
क्रम पर गीत गाने के लिए दो बार कहा भौर दोनों बार किशोरकुमार 
ज्ञे समयाभाव के कारण भसमर्थंता जाहिर कर टाल दिया और अफ्रोका 
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के दौरे पर चले गये । कहते हैं कि इस पर नाराज होकर उनके समस्त 


फिल्मों के अनुवन्ध तथा पुराने फिल्म एवं गीतों पर पाबन्दी लगा दी 


गयी । अन्तकंथा चाहे जो भी हो, यह तो प्रकट ही है कि किशोरकुमार. 


के गीतों पर पाबन्दी तो लगा ही दी गयी । 


यकीन 

'यकोन' का प्रकाशन एक महत्त्वपूर्ण घटना है । तानादाही के फन्दे में 
जव भौर पत्र-पत्रिकाएँ जकड़ी हैं तब 'यकीन' . अपना पुष्पहार लेकर 
पाठकों की सेवा में हाजिर है। 'यकीन' अपना आरम्भ इन शब्दों के 
साथ करता है-गमियों में जब चारों ओर सूखेपन का साम्राज्य होता है 
तव जंगल में पलार वृक्ष अपनी शोभा विखेर देता है । 'यकीन' का प्रयास 
भी कुछ इसी किस्म का है। 

यकीन से मतलब है विद्वास-आस्था | वर्तमान परिस्थिति में टिके 
रहने के लिए भौर उसे नया मोड़ देने के लिए विश्वास की निहाय 
जरूरत है । 

यकीन है कि सैनिक शक्ति से जन-शक्ति बलवत्तर सिद्ध होगी। 
तानाशाही से प्रजातंत्र मजबूत साबित होगा | हैवानियत से इन्सानियत 
ताकतवर होगी । a 


अन्त में सम्पादक लिखते हैं--जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, 
'यकीन' अनियतकालिक होगा । उसके बाद उम्मीद है कि वह पाक्षिक पत्र 
बनेगा । उसमें गुप्तता नहीं होगी | अंकुश सत्य, अहिसा और संयम का 
होगा । यकीन” की भाषा शायद ऐसी न हो, जिससे हिन्दीभाषियों कोः 
संतोष हो । गुस्ताखी माफ हो । 'यकीन' के कम्पोजिटर, मुद्रक, सम्पादक 


किसीकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है | वैसे भी भाषा के सम्बन्ध में 'यकीन” - 


का आदर्श वही है, जो गुजराती कत्रि अखा का था । 


भाषा से क्या होता जाता 
शुर बही, जो रण में जीता। 


'यकीन' एक बात का और अहसास कराता है कि हिन्दी पत्रकारिता 


का तो मानो तेज ही लुप्त हो गया है, जब कि गुजराती और मराठी 
अखबारों ने स्वतन्त्रता की ज्योति जलाये रखी, किन्तु हिन्दी पत्रकारिता: 
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ने तो लगता है कि घुटने टेक दिये । आपातकाल में पत्रकारों को प्रेस: 


को स्वतन्त्रता के लिए आगे आना था । वहाँ उलटे हिन्दी के पत्रकार 
अभिनन्दन में लगे हैं । आजादी के आन्दोलन में हिन्दी पत्रकारिता ने जो 
मिसाल कायम की थी, बह्‌ आजादी पर, प्रेस की आजादी पर पुनः आँच 
आने की स्थिति में झुक गयी है, ऐसा लगता है। ऐसे में हिन्दीतर लोगों 
के द्वारा हिन्दी में यकीन” का प्रकाशन काफी महत्त्वपूर्ण 


इस सन्दभ में अपने-आपको विनोबा का लेफ्टिनेन्ट, प्रवक्ता तथा 
निजी सचिव बतानेवाली निर्मला देशपांडे और नरेन्द्र दुवे ने जो भदान- 
रजत-जयन्ती-समिति की ओर से “सर्वोदय-साधना' पत्रिका निकाली है, 
उसने भी विनोवा के अनशन के समाचार नहीं छापे हैं | इन लोगों के 
सम्बन्ध में हमारा पूर्व मन्तव्य कितना ठीक निकला | 

इसी सन्दे में अन्य भाषाओं के समाचारपत्रों की बात इसलिए नहीं 
को जा रही है, क्योंकि यहाँ की जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है। 
वेसे में हिन्दी-क्षेत्र का हूँ और हिन्दी के साहित्यकारों, पत्रकारों से जो 
अपेक्षा थी वह पूरी नहीं हुई तो निराशा होती है, फिर भी यदा कदा 
कुछ कवि, लेखक, पत्रकार अपनी बात प्रकारान्तर से कह जाते हैं । 


हिन्दी के साहित्यिक 


एक बात जो मुझे महसूस हुई, वह यह कि हिन्दी का लेखक और 


पत्रकार आज सुविधावादी हो गया है । उसको सरकार से पुरस्कार 
चाहिए--प्रश्रय का वह आदी हो गया है--लिहाजा उसको तेजस्विता 
समाप्तप्राय हो गयी लगती है, फिर भी इतने बड़े देश में हमारे जेसे कई 
छोटे-छोटे लेखक भारत में इस ज्योति को जलाने के लिए प्रयत्नशील 
होंगे, जेलों में बन्द होंगे और तरह-तरह को यातनाएँ सहून कर रहे होंगे 
कहा नहीं जा सकता । 

२६ जन का दिन आया और चला गया । जेसी कि अपेक्षा थी कोई 
बन्दी रिहा नहीं हुआ भौर न कोई सरकार की ओर से घोषणा हुई | 
सावधानी के तौर पर सब बैरकों के फाटक बन्द कर दिये गये, ताकि 
जेल में जलस और प्रदर्शन न हो सकें। किन्तु हम लोगों ने अपनी 


बैरकों में प्रातः तानाशाही के खिलाफ नारे लगाये, गीत गाये तथा 
तानाशाही को समाप्त करने तथा लोकतंत्र पुनः स्थापित करने के लिए: 
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संकल्प किया । दोपहर को सभा में नवयुवक साथियों ने इस सम्बन्ध में 
विचार किया । 


एक साल की समीक्षा 


एक साल आपातकाल को पूरा होने आया। देश की परिस्थिति में 
कोई परिवरतंन नहीं आया । मनुष्य के मूलभूत अधिकार और स्वतन्त्रताएँ 
पुरी तरह जकड़ या कुचल दी गयीं । हजारों-लाखों लोग बिना कारण 
बताये जेलों में सालभर से बन्द हैं । 

अखवार और संचार के अन्य माध्यमों पर न केवल प्रतिबन्ध है, 
अपितु एकतरफा प्रचार किया जा रहा है। पर यह प्रचार इतना भोंड़ा 
और फूहड़ है कि कभी-कभी हँसी आती है । एक तरफ तो यह बताया 
जाता है कि देश में पूरी तरह अमन-चैन है, कहीं गड़बड़ नहीं है, सारी 
जनता सरकार के पक्ष में है। दूसरी ओर विरोधियों को कोसा जाता है 
और कहा जाता है कि उनके लिए ही यह आपातकाल देश में लागू 
करना पड़ा है । कोई संगति है? अगर अमन-चेन है, त्तो आपातकाल 
क्यों ? समस्त संचार-साधनों पर प्रतिबन्ध क्यों ? 


माचला का उदाहरण 
आपातक्रालीन परिस्थिति को उचित ठहराने के लिए २० सूत्रीय 
आथिक कार्यक्रम को पेश किया गया, किन्तु इसमें सचाई कितनी है, 
इसका एक प्रमाण यह है कि इन्दौर से ८ मील दूर माचला नाम के 
गाँव को यह  प्रचारित करके बताया गया कि वहाँ कोई भूमिहीन नहीं है 
और आपातकाल के एक वर्ष में भूमिहीनता वहाँ से मिटा दी गयी । 
जब कि हकीकत यह है कि सन्‌ '५३-'५४ में ही वहाँ से भूमिहीनता मिट 
गयी थी । माचला में रचनात्मक कार्यों का जो प्रयोग चल रहा था 
उसका में कंबल साक्षी ही नहीं था, अपितु तीन-चार वर्ष में वहाँ रहा 
भी था । 
मेरा यह आशय नहीं है कि इन बीस सूत्रीय कार्यक्रम से कुछ नहीं 
आ होगा | किन्तु जो स्थिति सामने आ रही है, उससे केवल नाटक 
मात्र लगता है । इस कार्यक्रम के अन्तगंत ग्रामीण ऋण-मुक्ति के कार्य- 
क्रम का आजकल बड़ा जोर है | किन्तु पैरोल से जो लोग लौटकर आये 
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उनसे पता चलता है कि यह न केवल दिखावटी है, अपितु ऋण-मुक्ति के 


नाम पर साहूकार भौर कजंदारों से पुलिस और उसके कुछ कांग्रेसी 
दलाल अपनी तिजोरी और जेब गरम करने में लगे हैं । 


भ्रष्टाचार बढ़ा 


भ्रष्टाचार तो बेहद बढ़ गया है। पहले तो कोई रोकनेवाला था, 
किन्तु अबी पूलिस-राज्य में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 
कोई रोकनेवाला ही नहीं है भौर जिनसे थोड़ा-बहुत इन अधिकारियों 
को खतरा था उनको या तो मीसा में बन्द कर दिया या उनको चुप 
रहने की धमकी देकर अधिकारी अपना उल्लू सीधा करने में लग गये । 
रिश्वतखोरी बिना रोक-टोक और बेहद बढ़ गयी तथा इमरजेंसी के नाम 
से इसके भाव तिगुने बढ़ गये अर्थात्‌ जो काम ५.०० रूपये की रिश्वत 
देने से होता था, उसके लिये १५.०० रुपये आवश्यक होते हैं। 


मुद्रास्फोति 


आपातकाल का एक फायदा यह बताया जाता है कि मुद्रास्फीति 
कम हुई । किन्तु समीक्षकों के अनुसार मुद्रास्फीति में कमी आपात- 
कालीन उपायों के बजाय पिछले ४-५ सालों से जो आथिक कार्यक्रम 
अपनाये जाते रहे उसके कारण आयी है। भगर आपातकाल लागू न 
होता तो भी मुद्रास्फीति में कमी आना आवश्यक था । 


भयानक स्थिति 


अलबत्ता इस दरम्यान भौद्योगिक शान्ति रही । मजदूरों ने हड़तालें 
नहीं कीं ऐसा बताया जाता है, किन्तु पश्चिम बंगाल में हड़त्तालें और 
तालेबन्दी हुई ऐसा भी बताया जा रहा है। उत्पादन बढ़ने की बात के 
साथ उपभोग की मात्रा नहीं बढ़ी। काफी माल एकत्रित हुआ और 
औद्योगिक सूत्रों का यह कहना है कि भगर ऐसी स्थिति बनी रही तो 
भयानक स्थिति भा सकती है । 


दक्षिणपंथो 
मजदूरों के मौलिक भधिकार-हड़ताळ करने में पाबंदी लगा दी 
गयी, बोनस भो कम कर दिया तथा साथ ही बड़े-बड़े उद्योगों तथा 
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विदेशी पूँजी लगानेवालों को करों में भारी रिभायत दी गयी। इस कारण 
पह्चिम के समीक्षक यह मानते हैं कि सरकार दायें बाजू घूम रही है, 
जब कि ढिढोरा वामपंथी होने का किया जा रहा है । 


भाव फिर बढ़ रहे हैं 

पिछले वर्ष बरसात अच्छी होने के कारण खाद्यान्नों के जो भाव गिरे 
थे, वे पुनः तेजी से बढ़ने लगे तथा गेहूँ, तेल आदि के भाव तेजी से 
बढ़ रहे हैं। कपास के भाव भी वहुत तेजी से बढ़े हैं। केवल दमन के 
बल पर ही भाव कम नहीं किये जा सके हैं। 


'युवा-शक्ति का विस्फोट 

एक फायदा यह बताया गया कि स्कूल भौर कॉलेजों में विद्यार्थी 
ठीक से पढ़ने लगे और वे राजनीति से अलग हो गये हैं। इस 
संबंध में जल्दी कुछ कहना ठीक नहीं है, फिर भी युवा-शक्ति को जो 
नया मोड़ जयप्रकाशाजी ने दिया उसकी गति अवरुद्ध हो गयी । कॉलेज 
के फेशनपरस्त भौर मजनू बने विद्यार्थियों को जे० पी० ने जो ग्राम और 
समाज-मुधार का कार्यक्रम दिया था, वह रुक गया और विद्यार्थी-जगत्‌ 
अत्र डरपोक और कायर बन गया । युवा-शक्ति के रूप में संजय गांधी 
“को ऊपर लाने की भरसक कोशिश की जा रही है, किन्तु जहाँ-जहाँ 
संजय गांधी का दौरा हुआ वहाँ बाद में प्रतिक्रिया बहुत ही खराब 
बतायी गयी । सरकारी इन्तजाम के बल पर अगर युवा-शक्ति खड़ी हो 
जाय तो क्रांति हो जाती और भाज दुनिया की स्थिति ही बदल जाती | 
सरकार तो क्रान्ति को रोकनेवाली ताकत है और भारत में जो सम्पूणं 
क्रान्ति जयप्रकाशजो के मार्गदर्शन में आगे बढ़नेवाली थी, वह भाज रुक 
गयी | किन्तु रुकी हुई शक्ति, जेलों में बंद शक्ति, समय का इन्तजार 
करती युवा-शक्ति एक विस्फोट के रूप में प्रकट होगी इसमें मुझे शक 
नहीं लगता । 


राजनीतिक सफाई 


सालभर के आपातकाल से एक स्पष्ट फायदा यह हुआ है कि जो 
सतही राजनीति में थे या जो राजनीति को फॅशन मानकर चलते थे, 
उनमें विपक्षी दलों के भवसरवादी नेता और कार्यकर्ता तो छट गये | 
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जेल को यातना और तज्जनित पारिवारिक और आथिक यातना जो 
सहन कर सके वे ही विरोधी राजनीति में रह सकते हैं। अब अगर एक 

झटका सत्तासीन राजनीति दळ सत्ता-कांग्रेस को लग जाय तो उसका 
महल ताश के पत्तों के महल की तरह एक झोंके में गिर जायगा। 
क्योंकि वहाँ तो अब केवल अवसरवादी, तिकड़मो, भ्रष्ट और धूतं कार्य- 
कर्ताओं की जमात रह गयी है। 

आपातकाल का सबसे बड़ा असर लोकतंत्रीय व्यवस्था पर पड़ा है । 
तानाशाही का शिकंजा कस रहा है। सब प्रकार की स्वतंत्रताएँ समाप्त 
हो गयीं। अखवार और प्रेस पूरी तरह प्रतिबंधित भौर नियंत्रित हैं । 
न्यायालय के द्वार करीव्र-करीव बंद पड़े हैं। आपातकाल और मीसा के 
नाम से नोकरशाही का भ्रष्टाचार और बढ़ा । सारा भारत एक प्रकार से 
खुली जेल वन गया । 

क्या इसी भव्य स्वतन्त्रता के लिए हमारे नेताओं ने आजादी की 
लड़ाई लड़ी थी ? बया यह भयमुक्त और निभंय मानवों का देश है ? 

आतंक और दमन से एक वार तो ऐसा लगा कि सारे देश को मानो 
लकवा लग गया या देश की आत्मा कुचल गयी हो । इस आपातकालीन 
परिस्थिति का जो मुखर विरोध होना चाहिए वह्‌ प्रकट नहीं हुआ । चुप- 
चाप असंगठित विरोध--अभी व्यक्ति की आजादी के दमन के कारण-- 
बिखर गया, जेसा कि जयप्रकाशजी ने स्व-सेवा-संत्र के अधिवेशन के 
अवसर पर साथियों से कहा । 


जयप्रकाशजी का सन्देश 

“अन्त में सर्व-सेवा-संघ के साथियों का ध्यान एकमात्र कर्तब्य की 
-ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। २५ जून '७५ तक भारत में जो लोकतंत्र 
कार्यशील था, २६ जून '७५ से वह सम्पूर्ण अधिनायकत्व में परिवतित् 
कर दिया गया और भारतीय नागरिकों के तमाम लोकतांत्रिक अधिकार 


छीन लिये गये, फिर भो देश को आम जनता शायद इतना ही समझती 


है कि इमरजेन्सी लागू है और कुछ हजार लोग जेलों में बन्द हैं। उसे 
-इस बात का ध्यान नहीं है क्रि इमरजेन्सी के बहाने उसके बुनियादी 
चागरिक अधिकार छीन लिये गये हैं ओर अब वह एक स्वदेशी तानाशाही 


की गुलाम हो गयी है। ऐसी स्थिति में गाँव-गाँव में जाकर जनता को 
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लोकतंत्र का अर्थ और मूल्य समझाना हमारा प्रमुख कतंव्य है । संघ 
के साथियों से अपेक्षा है कि वे लोक-शिक्षण एवं लोक-जागरण के इस 
काम में पूरी शक्ति से लगेंगे। आज देश के प्रति उनकी यह सबसे बड़ी 
रचनात्मक सेवा होगी ।” 


अजीब संयोग : ठीक एक साल बाद घर अथवा जेल से बाहर 


कभी-कभी अजीव संयोग हो जाया करते हैं। ८ जुलाई १९७५ को 
मझे अपने कस्बे अंजड से गिरफ्तार किया था और ठीक एक साल बाद 
८ जुलाई १९७६ को मुझे १५ रोज का पैरोल मिला और ठीक पूरे एक 
साल बाद अपने घर पहुँचा । 


पेरोल की कहानी 

इस पेरोल की बड़ी अजीब कहानी है। बीच में ३-४ महीने जब में 
काफी अस्वस्थ और कमजोर था भौर जीणं संग्रहणी की बीमारी का ठीक 
से इलाज न होता देख प्राकृतिक चिकित्सा-हेतु पेरोल माँगा था, विःन्तु 
काफी लम्बे असे के बाद स्वास्थ्य-लाभ के लिए यह पेरोल दिया गया । 

ठीक १२ बजे बाद जेल के फाटक से बाहर निकला । मेरा भतीजा 
और मौसेरा भाई बाहर थे । पहले विसर्जन आश्रम पहुँचा । वहाँ पर भाई 
श्री सूरजमलजी चौकड़िया से मिला । वे भी कुछ समय पहले मीसा- 
बन्दियों को जनता की ओर से ८० किलो आम पहुँचाकर वापस 
पहुँचे थे । 
साथियों से मिलन 

श्री पुजारी राय भी मिल गये | श्री चौकड़ियाजी ने गद्गद होकर 
हादिक स्वागत किया । थोड़ा रुककर नाइता करने के बाद श्री काशिनाथ 
जी त्रिवेदी से मिलने गया । उनसे काफी चर्चा हुई | वहाँ से लोटने पर 
इन्दौर के एक निकट के रितेदार के यहाँ उनकी माता की मृत्यु पर 
समवेदना प्रकट करने गया और वहाँ एक आश्‍चर्य यह हुआ कि मेरी सास 
भी वहाँ अनायास और संयोगवश मिल गयीं । वहाँ बहुत ही कम समय 
ठहरा और एक साथी श्री इन्द्रलालजी से मिलने चला गया । श्री मिश्च- 
जी म० प्र० सर्वोदय मंडल के मन्त्री हैं और १७ जून को ही वे पेरोल पर 
छटे थे | दफ्तर में उनके भनेक साथियों से मुलाकात हुई | में और मिश्र- 
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। : जी दोनों मोटर स्टेण्ड पर आये । रास्ते में थोड़ी चर्चा हुई । उन्होंने सवं- 
सेवा-संघ के अधिवेशन का समाचार बताया, जो ३० जून भौर १ जुलाई 
को हुआ था। विशेष चर्चा यह हुई कि विनोबा ने सर्व-सेवा-संघ के 
विसर्जन का सुझाव दिया था। उसे उपस्थित सदस्यों ने यह कहकर 
टाल दिया कि जब तक जेल में बन्द अन्य साथी रिहा नहीं हो जाते तब 
तक इस विषय पर चर्चा स्थगित रखी जाय | 


पारिवारिक जीवन 


| मोटर स्टॅण्ड पर समय पर पहुँचे। वहाँ पर कई सूरतें सालभर बाद 
| दीखीं । रास्ते में लोगों ने जेल के वारे में काफी जानकारी ले ली | यथा- 
समय अंजड़ पहुँचा । सब लोगों को स्वाभाविक प्रसन्नता थी | 


| इन १५ दिनों में आसपास के सभी सम्बन्धी और रिश्तेदार आकर 

मिल गये । गाँव के काफी लोग मिले | इस बीच में एक विशेष बात यह्‌ 

हुई कि बड़े भाई साहब, जो मेरे साथ जेल में थे, रिहा होकर आ गये | एक 

साळ के बाद परिवार के सब लोग कुछ समय के लिए एक साथ रह 
| लिये | संयुक्त परिवार के अलावा अपने छोटे परिवार के हम चार लोग भी 
एक साथ कुछ दिन रह्‌ सके । इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण 
दोनों ५त्र निखिलेश और अखिलेश भी आये हुए थे। इसके पहले ह्म 
चार लोग चार स्थान में थे--में जिला जेल इन्दौर, मोहनादेवी अंजड़, 
निखलेश बड़वानी ओर अखिलेश पिलानी में था। एक प्रकार से यह 
पेरोल हमारे लिए साथ रह पाने की स्वाभाविक प्रसन्नता में बीता । 
पिताजी की सलाह 


यथासमय २४ जुलाई को वापस जेल आने के लिए रवाना हुआ | 
पिताजी ने एक दिन पहले कहा था कि तुम्हें जाते हुए देख दु:ख तो 
होता है, किन्तु हिम्मत के साथ डटे रहो । आने के पहले माताजी भी 
मिली | काफी लम्बे समय तक के लिए घर आयी थीं, यद्यपि इन १५ 
दिनों में में नियमित घण्टा-दो घण्टा उनके पास जाता रहा । 


आरचर्यजनक प्रसन्नतापुर्वक बिदाई 


आते वक्त बड़ी प्रसन्नतापूर्वेक निदा हुआ । बाद में इस बात पर मैं 
बहुत दिनों तक आश्चर्यं करता रहा कि इतनी प्रसन्ततापुर्वक बिदाई 
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कैसे हुई ? आते वक्त न केवल मैं, अपितु सभी लोग प्रसन्न थे। बाद में 
जब पत्र आया तो पत्नी ने लिखा कि तुम्हारे जाने के बाद अश्रु की 
सरिता बहती रही । 


दादाभाई की आँखों की बीमारी 

इन्दौर में आते ही मालूम हुआ कि हमारी जेल के सबसे बड़े और 
सम्मानित नेता श्री दादाभाई नाईक आँखों की खराबी के कारण 
अस्पताल में भर्ती कर दिये गये । जेल में दाखिल होने के पहले में उनसे 
अस्पताल में मिलने गया | उनकी एक आँख का हृष्टिपटल मलग हो 
गया और दूसरी आँख का हष्टिपटल भी प्रभावित हो रहा है। में जब 
पैरोल पर गया, तब दादाभाई पूर्णहपेण स्वस्थ थे। उन्हें दिखायी भी 
पड़ता था । वैसे वे बीच में आँखों में दवा नियमित रूप से डलवाया 
करते थे। जेल के डॉक्टर को उन्होंने आँखें दिखायीं, पर वह ठीक से 
निदान नहीं कर पाया । वस्तुतः दादाभाई की एक आँख काफी दिनों 
से खराब हो गयी थी, किन्तु दूसरी आँख के कारण यह मालूम नहीं पड़ा 
कि एक आँख से दीखना बन्द हो गया है। एक दिन अनायास नहाते 
समय एक आँख बन्द करके दूसरी आँख से देखना चाहा तो बिलकुल 
दिखायी नहीं दिया । तब मालूम पड़ा कि उनकी एक आँख में खराबी आ 
गयी है। इस पर डॉक्टर ने उन्हें जेल से बाहर अस्पताल में भेजा, जहाँ 
उपर्युक्त निदान हुआ। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया | जब में मिला तब 
उनकी दोनों आँखों में पट्टी बँधी हुई थी और उन्होंने मुझसे हाथ पकड़कर 
बातचीत की । कहते हैं कि यह वृद्धावस्था की आँखों की ऐसी बीमारी 
है, जिसमें दर्द नहीं होता है, धीरे-धीरे हष्टिपटल अलग हो जाता है। 

दादाभाई के अलावा अपनी बीमारी के लिए सूरजमलजी के साथ 
श्री दामोदरजी वैद्य से भी मिला था। उन्होंने आँव-दस्त के लिए सुबह 
बेल का मुर्रा, दोपहर को केले तथा शाम को इसबगोल की भूसी लेने 
की सलाह दी । जेल के फाटक तक श्री सूरजमळजी छोड़ने आये | 
जेल के फाटक में पुनः प्रवेश 


ठीक ६ बजे शाम को में पुनः अपने सालभर के परिवार में आ 
गया | मुझे फिर आते हुए देख सबको आइचये हुआ, क्योंकि कुछ लोगों 
ने ऐसी अफवाह प्रसारित कर दी थी कि मेरा पेरोल बढ़ गया है । 
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मैने पैरोल नहीं बढ़ाया | में चाहता तो पेरोल बढ़ सकता था, किन्तु 
मेने पैरोल बढ़वाना उचित न समझा | पेरोल पर जाते ही मैंने विचार 
बना लिया था कि पेरोल नहीं बढ़ाना है | 


तोन नपे साथियों की रिहाई 

आने के दूसरे दिन “शताब्दी संदेश” से सम्बद्ध तीन साथी रिहा हुए। 
उनकी स्थिति, उनके लिये किये गये प्रयतन आदि सबको देखते हुए उनका 
चार महीने भी हमारे बीच में रहता आश्चर्यजनक है | उनके आते ही 
लगा कि वे मुश्किल से ८-१० दिन रह्‌ पायेंगे। उनके लिए भनेक बाहर 
के नेताओं ने मुख्यमंत्री से सम्पक किया | कुछ दिन बाद यह मालूम पड़ा 
कि मुख्यमंत्री ने उनको फाइलें सिफारिश करके दिल्‍ली भिजवा दी हैं । 
सबसे अधिक चिन्ता इन तीन साथियों को गिरफ्तारी की हमारे प्रदेश 
के वयोवृद्ध लोकसेवक श्री काशिनाथजी त्रिवेदी को रही, जिनके किये 
गये अनुवाद को छापने के कारण तीनों साथी जेल में थे | 


केदी भागे 

इस अवघि में जेल में एक घटना ओर घट गयी | दो बीससाला सजा 
प्राप्त कैदी दीवाल लाँधकर भाग गये । यहाँ पर हम मीसा बन्दियों के 
आग्रह से भंगी-मुक्ति के नये शौचालय बन रहे हैं। उस निमित्त एक पानी 
की टंकी यहाँ पड़ी रही । एक दिन जब खूब बरसात हो रही थी, तब 
उस टंकी पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया और दूसरा उसके ऊपर चढ़कर 
दीवाल पर जा पहुँचा और उसने दीवाल पर से टंकी पर खड़े आदमी 
को खींच लिया और दोनों दीवाल के उस पार जा पहुंचे। एक व्यक्ति 
शौचालय में था । उसने बाहर भाकर देखा, कुछ कपड़े टको के आस- 
पास पड़े हैं । उसने शीघ्र चिल्लाहट की। जेल-अधिकारी आये, भळामे 
बजा, पर वे लोग ऐसे लापता हुए कि पता हीन चला । इसके बाद 
कुछ कैदियों की बड़ी निमंमता से पिटाई हुईँ। काफी सख्ती हुई । दोपहर 
को १२ से २ बजे तक कैदियों को फिर बन्द किया जाने लगा । में जब 
लौटकर भाया तब जेल में इस बात की बड़ी चर्चा थी | 


जे० पी० को नोबेल पुरस्कार को सिफारिश 
इधर यह जानकारी मिली कि जयप्रकाशजी का नाम नोबेल 
पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया है। तानाशाही के खिलाफ 
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अहिंसक संघपं के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है उसको मान्यता देने 
की इच्छा इसके पीछे दिखाई देती है । 

जयप्रकाशजी बम्बई से पटना जाते हुए १८ जुलाई को विनोबा से 
पवनार में मिले | दोनों की चर्चा यद्यपि प्रकट रूप से अखबारों के सेंसर 
के कारण नहीं आ सकी, किन्तु पता चला कि श्री जयप्रकाशजी ने देश 
की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिन्ता प्रकट करते हुए विनोवा से आग्रह 
किया कि वे अहिसक ढंग से इस स्थिति को समाप्त करने के लिए कोशिश 
करें | विनोबाजी ने गोवध-तन्दी हेतु अपने आन्दोलन और अनशन की 
चर्चा करते हुए जयप्रकाशजी से सहयोग माँगा | 


सरकार ने सेन्सर द्वारा जयप्रकाशजी का कोई समाचार न देने की 
कड़ी हिदायत दी, ऐसा लगता है । क्योंकि काफी दिनों तक जयप्रकाशजी' 
केबारे में पता ही न चला कि वे पटना पहुँचे या नहीं। अफवाहों का 
बाजार गर्म हो गया । 


कड़े दमन के बावजूद स्वागत 
बाद में जानकारी मिली कि जवप्रकाशजी के कार्यक्रम के अनुसार 
उन्हें कलकत्ता से पटना रेल द्वारा जाना था, किन्तु सरकार ने उन्हें 
सुरक्षा के बहाने वायुयान से पटना जाने पर मजबूर किया | कलकत्ता 
और पटना में सरकार ने ऐसी कोशिश की कि कोई जयप्रकाशजी का 
स्वागत न कर सके, जुलूस न निकाल सके | पटना में अतिरिक्त सावधानी 
बरती गयी। उनके भागमन के पूर्व हजारों लोगों को गिरफ्तार कर 
लिया गया तथा पटना शहर ओर जिले में संचारबन्दी कर दी गयी । 
अन्य प्रान्तों से पुलिस तथा सेना की टुकडियों को बुला लिया गया } 
इसके बावजूद पटना में जे० पी० के स्वागत में पचे बेटे, पोस्टर चिपके 
तथा लोगों ने जयप्रकाशजी के स्वागत में नारे लगाये । 


स्वतन्त्र और निष्पक्ष समाचारपत्र 

तानाशाही के खिलाफ संघर्षं करनेवाले छोटे अखबारों को अन्ततः 
सरकार ने बंद होने के लिए मजबूर कर दिया । अपने ढंग से स्वतंत्र 
भौर निष्पक्ष विचार प्रकट करनेवाले दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी 
'सेमिनार' तथा बम्बई से प्रकाशित 'ओपीनियन' को बन्द होना पड़ा । 
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सेमिनार” देनिक स्टेट्समेन प्रेस में छपता था, इसलिए 'स्टेट्समैन' के 
खिलाफ भी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया और उसके संचालक-मंडल 
में सरकार ने अपने संचालक थोपने चाहे, किन्तु न्यायालयीन हस्तक्षेप के 
कारण सरकार वेसा नहीं कर सकी। वेसे टाइम्स आफ इंडिया” 
“हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'इन्डियन एक्सप्रेस” पर सरकार ने अपने 
संचालक लाद दिये | 'इन्डियन एक्सप्रेस” जो यदाकदा स्वतन्त्र निष्पक्ष 
समाचार देता रहा, उस पर पूर्ण सेन्सर लागू कर दिया, जिससे वह्‌ 
१०-१२ घंटे देर से छपने लगा । 

मराठी 'साधना', गुजराती 'भूमिपुत्र' और नवजात हिन्दी अनियत- 
कालिक 'यकीन' संघर्ष करते रहे। 'साधना' और “भूमिपुत्र' के प्रेसों पर 
इन पत्रिकाओं के छापने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । दोनों ने अलग 
से साइक्लोस्टाइल तथा छापकर जनता को समाचार देने का क्रम 
बहादुरी से जारी रखा । “भूमिपुत्र' ने नवाद में जनता की मदद से अभय- 
मुद्रिका नामक प्रेस भी स्थापित कर दिया । 

‘ओपीनियन? की लड़ाई अंत तक जारी रही | कागज का कोटा बन्द 
कर दिया । छापाखाने को मजबूर कर दिया कि वह ओपीनियन' न 
छापे । अन्त में 'ओपीनियन' को साइक्लोस्टाइल से छापा गया तो पोस्ट 
आफिस को इसे न लेने के लिए मजबूर कर दिया । भंत में ओपीनियन 
'को बंद होना पड़ा । 

'य॒कीन' भी आगे नहीं छप सका । 
संत्रियों की दुमुही नीति 

प्रधानमंत्री और सूचना-प्रसारण मंत्री ने बार-बार कहा कि अखबार 
थूर्णतः स्वतंत्र हैँ । वे निष्पक्ष और स्वाधीन समाचार छापें । किन्तु कहने 
की वात के साथ जो नीति अमल में लायी जा रही है उसका कहीं तालमेल 
नहीं दीखता । 
स्वतन्त्र संवाद एजेन्सियों को बन्द किया गया 

आपातकाल में पहले भारत में दो अंग्रेजी और दो हिन्दी की संवाद 
'एजेंसियाँ कार्यरत थी--प्रेस दूस्ट आफ इण्डिया' और 'युनाइटेड न्यूज 
आफ इंडिया' अंग्रेजी में तथा 'समाचार भारती' और हिन्दुस्तान 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- १३४ - 


समाचार” हिन्दी में | सरकार ने एक हो चाट में उनको आपस में मिलने 
के लिए मजबूर कर दिया | इन चारों एजेन्सियों को मिलाकर समाचार 
नामक एजेन्सी बनायी गयी, जिसका परिणाम यह हुआ कि समाचार 
एजेंसी पर सरकार का पूर्ण आधिपत्य हो गया । एक सरीखे समाचार आप 
समस्त दैनिक पत्रों में पढ़ सकते हैं। जिस समाचार को सरकार लेना 
चाहती है उसको ही 'समाचार' प्रसारित करता है। परिणामतः समाचार- 
पत्र एकदम मृतप्राय, उवाऊ और एकरस बन गये । 
उबाऊ और एकरस समाचार 

भारत सरकार को इस व्यवस्था से भी सन्तोष नहीं हुआ, क्योंकि 
विदेशी समाचार एजेंसियों पर तो उसका नियत्रण नहीं चल सकता था, 
इसलिए उसने तटस्थ राष्ट्रों का एक नया 'समाचार संकुल' बनाने का 
प्रस्ताव किया । इसके पीछे तर्क यह है कि विदेशी समाचार एजेसियाँ 
अपने राष्ट्र के हितों का महत्त्व देकर पश्‍्चिमपरस्त समाचारों को 
प्रधानता देती हैं। इन समाचार एजेंसियों में कमियाँ हो सकती हैं, किन्तु 
ये कम-से-कम स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार इसलिए दे पाती हैं कि 
इन पर वहाँ के सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं है । किन्तु प्रस्तावित 
समाचार संकुल' केवल सरकारों का मात्र प्रवक्ता बनकर रह जायगा, 
जिससे अभिव्यक्ति को एक बड़ा आघात लगेगा | 
पेरोल 

इधर जेल में पैरोल का वातावरण बन गया । काफी लोग पेरोल पर 
हो आये हैं। बीच में तो यह स्थिति बन गयी कि लोग पेरोल पर जाते 
अधिक, किन्तु लौटते थे बहुत कम । अधिकांश लोगों की कोशिश यह्‌ रहती 
कि पैरोल बढ़ा लिया जाय | अधिक पैरोल देने के पीछे सरकार की स्पष्ट 
मंशा कया है, यह तो मालूम होना सम्भव नहीं है, किन्तु अनुमान यह है 
कि पैरोल देने से तनाव कम होता है और व्यक्ति तथा जनता का आक्रोश 
दब जाता है । जनता में जो प्रतिष्ठा व्यक्ति की जेल में रहने के कारण 
बढ़ती है वह पेरोल पर रहने से स्वभावत्तः कम हो जाती है। 


पेरोल से कमजोरी 


हमारे साथ कई ऐसे साथी हैं, जो पेरोल पर जाने की बात को पसंद 
नहीं करते । उनका मानना है कि पैरोल पर जाना किसी भी हृष्टि से 
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उचित नहीं है। किन्तु सवा साल से बन्द लोगों को पैरोल पर जाने से 
रोकना उचित तो नहीं होगा, किन्तु संघर्षरत साथियों को स्वयं समझना 
चाहिए कि लम्बे भसे तक पेरोल पर रहना भौर पैरोल बढ़ाते जाना 
किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। लम्बे समय से पैरोल पर रहने से 
जनता और साथियों में भ्रम पैदा होता है और वह भकारण नहीं है, 
क्योंकि पैरोल पर जानेवालों ने बताया कि इस अवधि में प्रलोभन दिये 
जाते हैं, जिससे व्यक्त क्षमा माँगकर बाहर निकल जाय । लम्बे पैरोल के 
कारण तेजस्विता तो समाप्त हो ही जाती है। 


हमारे कुछ साथो, जो लम्वे समय के पैरोल पर हैं कभी वापस 
आते हैं, तो जेल में घर की तरह कुछ ही दिन रहकर फिर पैरोल पर 
चले जाते हैं। वे एक प्रकार से पैरोल विशेषज्ञ' वन गये हैं। पेरोल प्राप्ति 
के जो तरीके बताये जाते हैं वे किसी भी प्रकार वांछनीय नहीं हें। दबी 
जवान से बताया जाता है कि पैरोल देने में रिशवतें ली जाती हैं। लम्बे 
समय पैरोल पर रहनेवाले साथी जेल के साथियों पर प्रतिकूल असर पेदा 
करते हैं, इसलिए लम्बे समय और बारबार का पैरोल किसी भी दृष्टि से 
उचित नहीं है और इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पेरोल 
के बारे में अतिवादी दृष्टिकोण से बचने की आवश्यकता ह तो ही 
पैरोल लेना चाहिए। इस मामले में बंदी को स्वयं अपने ववेक का 
उपयोग करना चाहिए । 


जब आसानी से पैरोल दिया जा रहा है उस समय भी कभी-कभी 
लालफीताशाही और अफसरों की सतक के नमूने भी मिल जाते हैं । 
हमारे एक साथी श्री विक्रमसिहजी की पत्नी का देहान्त वाराणसी के 
पास एक गाँव में हो गया और उसके लिए जब पेरोल माँगा गया तो 
पहले तो कोई जवाब नहीं दिया और बाद में जब दो दिन का अनशन 
किया गया तो उन्हें मात्र १३ दित का पेरोल दिया गया और वाद में 
उनका पेरोल नहीं बढ़ाया गया । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पैरोल केवल अनुग्रहीत करने ग 
न कि आवश्यकता के लिए दिये जाते हैं। पेरोल भी अक्सर उन्हे ही 
मिले, जिनके परिवार के लोग भोपाल जाकर समय और धन बर्वाद करने 
की क्षमता रखते हों । यह भोपाल-यात्रा उन परिवारों के लिए कितनी 
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कष्टप्रद होगी, जिनके परिवार के मुखिया ही जेल में बन्द हों, इसे सहज 
ही समझा जा सकता है। 


फिर स्वतन्त्रता-दिवस आया 

पन्द्रह अगस्त का दिन फिर जेल में आया और चला गया । प्रधानमंत्रो 
ने अपने भाषण में कहा कि विरोधी दल झुका, कितु पराजित नहीं हुआ 
है । आपातकाल कब उठाया जायगा इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि 
यह विरोधी नेताओं पर निभेर है। जो नेता जेलों से छुटे उनके दृष्टिकोण 
में कोई फक नहीं आया है और वे अपनी पिछली गलतियाँ महसूस नहीं 
करते । इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री अभी भी लम्बे समय तक 
लोगों को जेलों में बंद रखना चाहती हैं। 
तानाशाहो का तरीका 

आपस में संवाद और बातचीत के बदले प्रधानमंत्री की उपर्युक्त 
भाषा यह दरशाती है कि दमन बरावर जारी रहेगा । सीकचों में बंद 
और सीकचे से बाहर के नेताओं से क्या उनकी यह अपेक्षा उचित है? 
वे प्रजातांत्रिक तरीकों को छोड़कर केवल बाहर निकलने के लिए ताना- 
शाह की हाँ में हाँ मिलाये ? विरोधी दलों को पराजित करने का क्या 
मतलब ? अगर लोकतंत्र है तो विरोधी दल भी रहेंगे। विरोधी दलों 
को समाप्त करना यानी लोकतंत्र को समाप्त करना है। प्रकारान्तर से 
प्रधानमंत्री ने अपनी तानाशाही मंशा व्यक्त कर दी है। 


संविधान-संशोधन के पीछे की मंशा 

आपातकाल के दरमियान सत्तारूढ़ दल के माध्यम से प्रधानमंत्री 
सदा के लिए देश को तानाशाही के शिकंजे में फंसाने का प्रयत्न कर 
रहो हैं, वह है, संविधान में संशोधन के द्वारा | जो ४४वाँ संशोधन पेश 
किया जा रहा है उसमें मुख्य बात यह है कि मंत्रिमंडल की सिफारिशों 
मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य, विधानसभाओं तथा लोकसभा 
का कार्यकाल बढ़ाना, उच्च न्यायालयों के अधिकारों में कमी, देश के 
किसी भी हिस्से में आपातकाल लागू करना । 


विरोधी दलों द्वारा नियुक्त संविधान समीक्षा समिति ने प्रस्तावित 
संशोधन को आपातकालीन कानूनों को स्थायी बनाना तथा एकदलीय 
शासन-प्रणाली को प्रोत्साहित करना बताया है । 
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विरोधी दलों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस लोकसभा को नेतिक 
रूप से संविधान-संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसकी 
अवधि मार्च ७६ में समाप्त हो चुकी है | इसके अलावा अधिकांश बिरोधी 
दलों के नेता जेलों में हैं। अखबारों पर सेन्सरशिप है। सभा और 
सम्मेलनों के द्वारा मुक्त विचार सम्भव नहीं है । वेंसी हालत में संविधान 
का संशोधन करना याने संविधान का ही मखोल उड़ाना है। विरोधी 
दलों ने संसद्‌ का बहिष्कार किया । सुना है कि बीच में सरकार और 
विरोधी दलों के उन नेताओं से बातचीत हुई, जो जेलों से बाहर हैं। 
सरकार की यह कोशिश है कि किसी भी प्रकार विरोधी दल संसद- 
बहिष्कार न करे | 


संगठन कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दल, लोकदल, अकाली दळ 
तथा उन कांग्रेसियों का समूह, जो आपातकाल का विरोध करता है, वह 
है लोकतंत्री कांग्रेस का मिला-जुला जनता मोर्चा, इस जनता मोर्चा की 
ओर से एच० एम० पटेल ने कहा कि इन संवेधानिक संशोधनों का उद्देश्य 
है न्यायपालिका को नपुंसक, अखबारों को जी हुजूरी करनेवाले तथा संसद्‌ 
को निकम्मी बनाना तथा राष्ट्रपति की परम्परा को समाप्त करना है। 
इस वक्तव्य के साथ उपर्युक्त विरोधी दलों ने १० अगस्त '७६से चालू 
संसद्‌ का पूर्ण बहिष्कार किया। 

इन दिनों संविधान में संशोधन तेजी से किये जा रहे हैं। इस संबंध 
में यह आँकड़े अपनी कहानी दुहराते हैं । १९५०-६१ के बीच संविधान में 
९ संशोधन हुए। १९६१-७१ के बीच १४ संशोधन हुए और पिछले 
५ वर्षो में १७ संशोधन हुए । 


स्वामी का करिइमा 

संसद्‌ के इस सत्र में राज्यसभा के सदस्य श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 
राज्यसभा में उपस्थित होकर सबको चकित कर दिया । इतना ही नहीं, 
उन्होंने अपनी उपस्थिति का ध्यान कराते हुए एक प्रश्‍न पूछा ओर उसके 
बाद वे तत्काल गायव हो गमे । श्री स्वामी पिछले दिनों गुजरात के 
भूतपूर्व जनता मोर्चे की सरकार के एक मंत्री श्री मकरंद देसाई के साथ 
ब्रिटेन तथा यूरोप में भारत सरकार की तानाशाही गतिविधियों का पर्दा- 
फाश करते रहे | यह एक आइचये को बात है कि वे किस प्रकार भारत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- १३८ - 


आये, संसद्‌ में उपस्थित हुए और फिर किस प्रकार वापस भारत के बाहर 
चले गये । भारत सरकार का सारा तंत्र भौर गुप्तचर-विभाग उनकोः 
पकड़ने में असमर्थ रहा । 


सरकार को खोज 


जब भारत सरकार इनको पकड़ने में असमर्थ रही तो उन पर राष्ट्र- 
विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने तथा संसद्‌ में भइलील बर्ताव करने 
के लिए उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव रखा | इस पर अगले 
सत्र में एक समिति विचार कर निर्णय लेगी । यह भी उल्लेखनीय है कि 
श्री स्वामी ने संसद्‌ में अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति चाही थी, जिसे 
राज्यसभा के अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया था। अगर इसके बावजूद 
स्वामी उपस्थित न होते तो उनकी सदस्यता अपने-आप समाप्त हो जाती । 


विनोबा द्वारा धन्यवाद 


आठ सितम्बर को विनोबा ने यह कहकर अपना आंदोलन वापस ले 
लिया कि अधिकांश राज्यों ने गो-वध-बन्दी के कानून बना लिये हैं और 
सरकार ने यह भाइवासन दिया कि शीघ्र ही अन्य राज्यों में गो-वध-बंदी 
कानून लाग्‌ कर दिये जायेंगे। केवल अपना आंदोलन वापस ले लिया 
होता तो कोई विशेष बात न होती, किन्तु उन्होंने प्रधानमंत्री इन्दिरा 
गांधी को यह कहकर धन्यवाद दिया कि यह चार व्यक्तियों के कारण 
सम्भव हुआ है-ईश्वर, गांधीजी, स्वयं की माँ और इन्दिरा गांधी । जहाँ 
तक ईश्वर का सवाल है, उस पर क्या कहा जाय ? विनोबा के माँ को 
- प्रेरणा से बिनोवा ने गो-वध-बन्दी के लिए कदम उठाया । प्रेरणा के लिए 
माँ जिम्मेदार हो सकती है और उस रूप में भारत की अधिकांश जनता 
की भी यही दिली इच्छा थी-। माँ का कारण भी समझ में आ सकता है । 
किन्तु सच्चे लोकतंत्रवादी महात्मा गांधी की समानता सेना और पुलिस 
के बल पर दमन करनेवाली तानाशाह इन्दिरा गांधी से करना अजीब 
और हास्यास्पद लगता है । तानाशाह के कहने से पद-यात्रा आदि लोक- 
शिक्षण के कार्यक्रम वापस लेकर जनता में गो-वध-बन्दी के लिए वाता- 
वरण तैयार करने की प्रक्रिया क्यों रोक दी गयी ? कया अच्छे काम भी 
बुरे साधन अर्थात्‌ तानाशाही ढंग से करे तो वह भी ठीक है ? कहाँ चला 
गया साधन-शुचिता का सिद्धान्त ? 
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Bo तो केवल हमारों प्रतिक्रिया हो सकतो है, किन्तु विनोबा के मन| 
में कुछ और हो सकता है । जो सहज प्रतिक्रिया थी, उसे व्यक्त कर दिया । 
जेल-कमंचारियों की लापरवाही । 

इस बीच में घर से पत्र आते रहे कि काफी वर्धो से मेरे पत्र उन्हें 
नहीं मिल रहे हैं। पिलानी में पढ़ रहे अखिलेश ने भी चिन्ता जाहिर 
करते हुए लिखा । उसे भी कोई पत्र पिछले दिनों नहीं मिला । खोज करने 
पर मालूम हुआ कि जेल से दिये जानेवाले कार्ड देने से दन्द कर दिये 
गये। किन्तु जिनके पास बचे हुए कार्ड थे, उन्हें लिखकर देने पर भी जेल-- 
अधिकारियों द्वारा चुपचाप फाड़ डाला जाता था और टिकट निकाल लिये 
जाते थे । यह्‌ एक आइचर्य और दुःख की बात है कि बिना सूचना दिये 
ऐसा क्यों किया गया ? जेळवाले कार्ड नहीं भेजना चाहते तो भी सूचित 
करने में क्या नुकसान था ? यह्‌ एक हद दर्जे की लापरवाही तथा बिना 
कारण बताये बन्दियों के परिवारवालों को परेशान करने की बात है । 


माओ चल बसे 

नौ-दस दिसम्बर की रात को माओ चल बसे | दुनिया और चीन की 
दृष्टि से यह बड़ी घटना है। इस माने में माओ संयोग से एक अद्वितीय 
नेता रहे कि उन्हें अपने सपने के समाज बनाने के लिए काफी लम्बा 
समय मिला । लेनिन भी रूसी क्रांति के बाद ज्यादा जिन्दा नहीं रहे, 
गांधीजी स्वतन्त्रता के बाद ६ महीने भी नहीं रह पाये, किन्तु माओ को 
कम्युनिस्टों के कब्जे में आये चीन को बनाने के लिए २५ वर्षों से अधिक 
का समय मिला । 


श्री रास जेठमलानी 

इधर समाचार मिला कि भारतीय बार कौन्सिल के अध्यक्ष श्री राम 
जेठमलानी ने अमेरिका में शरण ली। श्री राम जेठमलानी इन्दिरा- 
तानाशाही के कटु आलोचक थे और सरकार उन्हें गिरफ्तार करना 


चाहती थी । 


जॉर्ज का मामला , 
जॉर्ज फर्नाण्डीज का मामला फिर सामने आया। सरकार ने जॉर्ज 


तथा २३ अन्य व्यक्तियों पर तोड़फोड़ तथा हिंसा के द्वारा सरकार ठप 
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करने, रेल की पटरियाँ हटाने, थानों को जलाने तथा विदेशी शक्तियों 
की मदद से सरकार के विरोध में रेडियो स्टेशन कायम करने का आरोप 
'छगाया | 

इसके पहले जॉज की पत्नी ने अमेरिका और यूरोप में उनके पति 
पर किये जा रहे अत्याचारों की चर्चा की। सोशलिस्ट इन्टरनेशनल 
और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने इस मामले में भारत सरकार को चुनौती 
दी । मजदूर संघ ने भारतीय माळ को लादने और ढोने के बहिष्कार 
की धमकी दी | 

चार अक्तूबर को दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जॉर्ज 
ओर अन्य साथियों को हथकड़ी-वेड़ी में पेश किया गया | इनमें राज्यसभा 
के संसद्‌-सदस्य वीरेन शाह भी हैं। जॉर्ज ने एक लम्बे वक्तव्य में अपनी 
हथकड़ी-बेड़ियों की तुलना करते हुए कहा कि हमारी तरह पूरा भारत भी 
तानाशाही को जंजी रों में कसा हुआ है। उन्होंने अपने पर लगाये गये 
आरोपों को निराधार बताया तथा उन्हें कानूनी सहायता न मिल पाने 
की शिकायत की | हथकड़ी पहनाने का भी आपने विरोध किया । यह भी 
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यह तय नहीं किया कि हम कोर्ट में अपना 
बचाव करें या नहीं, क्योंकि हमें न्याय की कोई आशा नहीं दीखती । 

जंजीरों में वँधे सभी साथियों ने हथकड़ियों की झनझनाहट के बीच 
जॉ के वक्तव्य का समर्थन किया | 

जव हम लोग यह समाचार सुन रहे थे, तब हमें यह लगा कि जॉर्ज॑ 
का वक्तव्य एक नेता के अनुरूप है। वक्तव्य ने एक सिहरन पैदा कर दी। 
यह मुकदमा बड़ौदा डायनामाइट काण्ड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
अतुल पटेल भौर लाड़ळीमोहून निगम अव तक फरार हैं। श्री लाड़ली- 
मोहन निगम ने अपनी फरारी अवस्था में इन्दिरा के शासन-काल की 
कड़ी आलोचना एक पुस्तिका में निम्न शब्दों में की है । 

“सवाल है कि अगर मुसाहिव, भाँड और चापलूस इन्दिरा-काल को 
देश की तरक्की का दशक मानते हैं तो फिर आपातकाल क्यों ? समझ 
के परे है ! इन्दिरा-काल अगर तरक्की का काळ है तो फिर इनके पिता 
का काळ क्या अवनति का काळ कहा जाय ?” 

इधर कई नये परिवर्तन हुए । 
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श्रीमती मारग्रेट थृ चर हिन्दुस्तान आयीं । वे ब्रिटेन में विरोधी दल 
कन्जरवेटिव दल की नेता हैं। उनके आगमन के पूर्व बिदेशी पत्रकारों 
पर सेन्सररिप ढीला किया गया और उन्हें अब किसी हिदायतनामे पर 
दस्तखत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी | श्रीमती थेचर भारत आयी 
तो वे सरकारी पक्ष के अलावा जेल से बाहर रहे विरोधी नेताओं से 
भी मिलीं, किन्तु उन्होंने वतंमान परिस्थिति पर कोई विचार प्रकट 
नहीं किया । 


इधर हमारी जेल में यहाँ से दूसरी जेलों में स्थानान्तरित तीन साथी 
फिर आ गये । इनमें सवंश्री फूलचन्द वर्मा और टी० एन० सिंह हैं । बिछुड़- 
कर फिर मिलने पर जो खुशी सहज होती है, वह हमें हुई । 
श्री शंकरलाल मण्डलोई 

इस बीच में इन्दौर जिले के वयोवृद्ध सर्वोदय-नेता श्री शंकरलाल 
मण्डलोई पेरोल पर गये । लोगों के लिए मण्डलोईजी का पैरोल पर 
जाना आश्चर्य का विषय बन गया, क्योंकि मण्डलोईजी ने अपने गीतों 
तथा भाषणों से एक तेजस्विता और निडरता का वातावरण बनाया 
था। मालवी बोली में उनके गाये हुए कई गीत लोगों की जवान 
पर अपने-आप आने लगे, जैसे 'हम मदं हैं तो करके बतई दांगा रे' आदि 
काफी लोकप्रिय हो गये थे। मण्डलोईजी के कारण हमारी बेरक का 
वातावरण बड़ा उत्साह और सरसता का बन गया । पिछले दिनों तो 
लगातार उनके कारण संगीत ओर कवि-सम्मेलन होते रहे । उनकी उम्र 
भी कम नहीं है, पेंसठ साल से अधिक ही वे हैं। जेल में , उन्होंने दाढ़ी 
भी बढ़ा ली, इस कारण वे बहुत भव्य दीखते रहे और सचमुच जब वे 
हेसते हैं तो पहले उनकी दाढ़ी हँसती है। इतनी उम्र के बावजूद भी 
उनमें बच्चों जेसी चपलता है, अहंकार की मात्रा नहीं के बराबर है । वे 
अपनी धन के पके हैं | जेल में हाथ-चरखे से सूत कातकर दो थान बनाये 
भर बाद में जव भम्बर चरखा आया तब तो उन्होंने कितने ही थान 
बना लिये होंगे । बीच में उनका बवासीर का ऑपरेशन भी हुआ था। 
तब वे बहुत कमजोर हो गये थे । उस वक्त पन्द्रह रोज के लिए वे पेरोल 
पर गये थे | उनके निकट के कई साथियों ने मिलकर एक कागज बनाया | 
अगर वे उस कागज पर दस्तखत कर देते तो सम्भवतः वे सालभर पहले 
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हो छूट जाते, किन्तु इस बार के पेरोल पर वे गये तो फिर जेल नहीं 
आ सके । हालाँकि यह मालूम पड़ा है कि मण्डलोईजी का स्वास्थ्य खराब 
होने के कारण त्रिना शतं रिहा किया गया। 


दादाभाई का ऑपरेशन 

आदरणीय दादाभाई की आँखों की ऑपरेशन ९ सितम्बर को बम्बई 
में हुभा। उनके साथ सरकारी खर्च पर उनकी पत्नी श्रीमती आनन्दीवाई 
नाईक, पुत्री डॉ० श्रीमती लता के अलावा सब इन्स्पेक्टर पुलिस भी 
गये । दादाभाई सात अक्तूबर को इन्दौर वापस लौट आये । बम्बई में 
के० ई० एम० हॉस्पिटल में उनकी आँख के रेटीना को नयी तकनीक से 
यथास्थान लगा दिया गया । बम्बई में काफी लोग दादाभाई से मिलने 
आये | उनमें एन० जी० गोरे, वसन्त कुमार पंडित के अलावा अनेक 
सर्वोदय-क्रार्यकर्ता थे | 


-विलासिता, शान-शोकत और फिजूलख चे 

इधर इन्दौर में विजयादशमी के अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्य- 
मंत्री द्वारा विलासिता एवं शान-शौकत के बीच जनता की कमाई पर जो 
फिजूळखर्ची की गयी वह भी एक ध्यान देने योग्य घटना है। वस्तुतः 
यह तो भूतपूर्वं मुख्यमंत्री श्री सेठी एवं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शुक्ल 
के बीच 'शह और मात्त' देने को लड़ाई है। ऐसा बताया गया कि जब 
सेठी मुख्यमंत्री थे तब करोड़ों की लागत से बना इन्दौर का ऐति- 
हासिक राजवाड़ा केवल उन्नीस लाख रूपये में सेठीजी के एक निकटतम 
रिश्तेदार ने खरीद लिया । उस समय भी इस खरीद-बिक्री को लेकर 
“हंगामा मचा था और जब शुक्लजी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने राजवाडा 
जनता को वापस दिया जायगा ऐसा ऐलान किया था, किन्तु ६ अक्तूबर 
के कार्यक्रम में जो. विलासिता और शान-शौकत का प्रदर्शन किया गया 
था उसका असर गरीब जनता पर भी पड़ा । गरीब लोगों ने शराब पी, 
किन्तु उसका भयानक परिणाम हुआ । देखते-देखते नगर के विभिन्न 
भागों से शराव पीनेवाळों की मौत के समाचार आने लगे । उस दिन 
हमारी जेल से एम० वाई० जानेवाले साथियों ने बताया कि उस दिन 
. सारा एम० वाई० मानो मुर्दाधर बन गया हो । जहाँ देखो वहाँ लाशों 
के ढेर तथा चीखते-बिलखते स्त्री, पुरुष ओर बच्चे थे । 
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इन्दौर में शराब-काण्ड 


यह वाकया ( हादसा ) तब हुआ, जब कि एक साल पहले भारत 
सरकार ने विनोवा के आग्रह पर बारह सूत्री शराव-बन्दी लागू की थी | 
उस वक्त भी हम जेसे लोगों ने कहा था कि यह मात्र प्रदर्शन है। सरकार 
दिल से शराब-तरन्दी लागू नहीं करना चाहती, किन्तु सैकड़ों लोगों की 
जानें लेकर यह दिखावा कितना महँगा पड़ा ? 


इस शराब-काण्ड के कारण भी अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ हुई भौर 
फिर कई नये-पुराने शराब वेचनेवाले मीसा के अन्तरगत जेल में लाये 
गये, जिनमें कुछ एक अपवादों को छोड़कर अधिकांश लोग गरीब थे | 
कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने वर्षों पूर्व शराव का काम छोड़ दिया था। 
“इंडियन एक्सप्रेस' की लड़ाई जारी 

“इंडियन एक्सप्रेस' ने अपना संघर्षं आगे जारी रखा । अभी-अभी जो 
जानकारी मिली है, उसके अनुसार “इंडियन एक्सप्रेस' सन्‌ १९६९ के 
कांग्रेस-विभाजन के समय से यह लड़ाई इंदिराजी से लड़ रहा है। 
इसके पहले इस अखवार के मालिक श्री रामनाथ गोयनका से इंदिराजी 
के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण थे, किन्तु राष्ट्रपति के चुनाव में संजीव रेड्डी के 
साथ किये गये इंदिराजी के विश्‍वासघात को “इंडियन एक्सप्रेस' ने खूब 
उछाला था और तब से इन्दिराजी ने इस अखबार को कुचलते की 
कोई कोशिश नहीं छोड़ी । उनके निर्देश पर बैंक, कम्पनी कानून और 
-इनकमटैक्स आदि विभागों ने गोयनका को परेशान करना भ[रम्भ किया 


और उन पर तरह-तरह के मुकदमे दायर कर दिये | तब से उन्हें किसी 


मशीन के आयात करने का लायसेन्स नहीं दिया गया । 

सम्पूर्ण क्रान्ति के कार्यक्रम को उनके अखबारों ने न केवल प्रचारित- 
प्रसारित किया, अपितु उन्होंने अंग्रेजी 'एवरीमेन' और हिन्दी में 'प्रजातीति' 
का प्रकाशन इस हेतु भो किया । आपातकाल में उन्हें गिरफ्तार तो नहीं 
किया, किन्तु उनके इकलौते पुत्र भगवानदास और बाद में उनकी पुत्र-वधू 
को भी गिरफ्तार करने की चेतावनी दी गयी और इससे बचने का रास्ता 
बताया गया कि वे अपने अखबारों को बेच दें | उनको केवल एक सप्ताह 
की मोहलत अगस्त '७५ में दी । ऐसी सलाह उन्हें आंपातकाल के पहले 


भी दी गयी थी । श्री गोयनका के लिए यह कठिन समय था, क्योंकि वे 
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अपने अखबारों को पुत्र की तरह मानते थे और यह उनकी जीवनभर 
की संचित उपलब्धि थी | पिछले ४३ वर्षों में इन्हें शून्य से ऊपर उठाकर 
दस लाख तक की बिक्री लाने में उन्हें सफलता मिली थी | 


बिक्री की बातचीत उन्होंने परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए 
इसलिए जारी रखी, ताकि तानाशाह शासकों के क्रोध को कम किया 
जाय | बिक्री की जो शतें उन्होंने रखीं वे इतनी बड़ी थीं कि सामान्य 
व्यक्ति के लिए यह अखबार-समूह खरीदना एकदम कठिन था। सर- 
कार राष्ट्रीयकरण इसलिए नहीं कर सकी, क्योंकि उसका असर इन्दिरा- 
संजय के समर्थक बिड़ला के 'हिन्डुस्तान टाइम्स” समूह पर भी पड़ता । 


बातचीत के आधार पर सरकार और गोयनका में यह समझौता 
हुआ कि ११ लोगों के संचालन-मण्डळ में ५ सरकार और ५ गोयनका के 
प्रतिनिधि हों और के० के० बिड़ला को अध्यक्ष बनाया जाय। श्री विड़ला 
ने “सुपर मिनिस्टर” ( संजय गांधी ) के नाम से श्री कुलदीप नायर और 
मुलगांवकर को हटाने का प्रस्ताव रखा, किन्तु गोयतका ने श्रमजीवी 
पत्रकार-कानून के बहाने यह प्रस्ताव टाल दिया । किन्तु इस बीच ६ मार्च 
को गोयनका को हृदय का दौरा आया और वे ४० दिन अचेत रहे। 
इसका फायदा उठाकर श्री मुलगांवकर को हटा दिया गया। स्वस्थ होने 
पर श्री गोयनका ने बिड़ला से पूछा कि आपने किस अधिकार से यह काम 
किया तो त्रिड़ला ने बताया कि मेडम ( इन्दिरा गांधी ) इस सम्पादक 
की सूरत भी नहीं देखना चाहती थीं और इसलिए उनके निर्देश पर 
हटाया गया । जब श्री गोयनका ने श्रमजीवी पत्रकार कानून की कठि- 
नाइयों का जिक्र किया तब श्री शुक्ल ने कहा कि 'इमरजेन्सी में उन्हें या 
तो हमारा साथ देना होगा या बाहर जाना होगा । आप फिक्र न करें, 
उसकी चिता हम करेंगे | 

इसके बाद वार्ता का दौर चला और जुलाई '७६ के दूसरे सप्ताह में 
श्री गोयनका ने गरमागरम चर्चा में बिड़ला और शुक्ल से स्पष्ट कह 
दिया कि आप चाहे जो करें, मुझे भापका प्रस्ताव मान्य नहीं है। 
समाचारपत्र की स्वतंत्रता का सिद्धान्त आस्था का प्रइन है ओर इस पर 
किसी प्रकार का समझौता सम्भव नहीं है । श्री शुक्ल ने धमकी दी कि 
इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा । 
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दमन की सिलसिलेवार कार्यवाही भारम्भ हो गयी, जिसमें पत्र- 
सूचना-विभाग द्वारा गोयनका पर धोखाधड़ी और गबन के आरोप 
लगाये गये । देश की सबसे बड़ी आधुनिक जूट मिल हाथ में ले ली और 
बाद में मुकदमा दायर किया कि गोयनका ने जूट मिल के रुपयों का 
दुरुपयोग किया । 


इधर १७ अगस्त को “इण्डियन एक्सप्रेस” पर प्रीसेन्सरशिप लागू कर 
दिया और साथ ही राजकीय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, बैंकों आदि को 
आदेश दिया कि “इण्डियन एक्सप्रेस' समूह को विज्ञापन न दिया जाय | 


प्रीसेन्सरशिप के आदेश को अदालत में चुनौती दी गयी और अदालत 


` ने अखवार के पक्ष में फेसला दिया, किन्तु सरकार ने बदले को भावना से 


बिजली कम्पनी से बृहस्पतिवार को पावर कटवा दिया, ताकि शुक्र, शनि 
और रवि की छुट्टी के कारण अदालत में न जाया जा सके । किन्तु शुक्र 
को जज के घर पर रिट दायर की तथा अदालत के हुक्म होने पर शन्ति 
की दोपहर तक बिजली नहीं मिली और अदालत के आदेश न मानने 
का मामला फिर अदालत में ले जाया गया, तब बिजली का कनेक्शन 
जोड़ा गया । 
दो दिन बाद टेक्स न चुकाने के बहाने नगरनिगम से प्रेस पर सील 
लगा दी, किन्तु अदालत ने इसे भी रद कर दिया | 
इसके बाद एयरकंडिशनिग प्लाण्ट की नीलामी कर दी गयी | खरीद- 
दार उठाकर छे जाय, इसके पूर्वं अदालती कार्यवाही ने नीलामी आदेदा 
को रद कर दिया और अन्त में अक्तूबर में सभी बैंकों को यह्‌ आदेश 
दिया कि 'इण्डियन एक्सप्रेस” अखबारों को कर्जे या साखपत्र देना बन्द 
करें और न्यूजप्रिण्ट गिरवी रखकर कर्ज भी न दें । 
इन सबके बावजूद साहस भौर संकल्प के धनी श्री गोयनका बहा- 
दुरी से तानाशाही छल-बल का मुकाबला कर रहे हैं । ह 
बड़े उद्योगपतियों में से श्री गोयनका एकमात्र अपवाद थे, जो अंतिम 
दम तक संघर्ष करते रहे । 
महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी को सेन्सरशिप के कारण 
अपना पत्र 'हिम्मत' बन्द करने को बाध्य होना पड़ा । 
१० 
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यह भी जानकारी मिली कि 'स्टेट्समेन', “इण्डियन एक्सप्रेस” 
और 'स्टेटूसमेन वीकली' तथा 'ट्िव्यून' को विज्ञापन न देने का आदेश 
सूचना-प्रसारण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री एन० सेठी 
द्वारा बड़ी-बड़ी कम्पनियों और उद्योगों को दिया गया । यह भी जान- 
कारी मिली कि मास्कोपंथी कम्युनिस्ट दैनिक पत्र पेट्रियाट' पर भी 
बन्दिशों लगायी गयीं और यह भी जानकारी मिली कि दिल्‍ली के समस्त 
सिनेमाघरों के विज्ञापन नेहरू परिवार द्वारा संस्थापित 'नेशनल हैराल्ड' 
को ही मिलें ऐसी व्यवस्था संजय के प्रभाव से की गयी । 


साहित्यिकों के बोच पत्र-व्यवहार 
हिन्दी-क्षेत्र के अधिकांश लेखक, कवि और पत्रकार इन्दिराजी के 
गुणगान करने लगे हैं। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अभिव्यक्ति को 
आजादी के लिए संघर्ष करते रहे । भोपाल के एक ऐसे ही मित्र को 
हमने जो पत्र लिखा और उनका जो उत्तर आया बह्‌ इस प्रकार है: 
४/१ जिला जेल, इन्दौर 
१८ अक्तूबर १९७६ 
प्रिय बन्धु, 
आपको पत्र लिखने की इच्छा काफी दिनों से हो रही है। “नयी 
दुनिया के पत्र सम्पादक के नाम' के कालम में आपने अभिव्यक्ति की 
स्वतन्त्रता के लिए समय-समय पर अपना मत व्यक्त किया है, उसके 
लिए धन्यवाद । आपातकाल में जब लेखन और वाणी की स्वतन्त्रता 
का गला घोटा जा रहा है, वहाँ पर आपके विचार यह्‌ प्रकट करते हैं 
कि अगर कोई चाहे तो इस दमघोटू और गलादबाऊ वातावरण में भी 
कुछ स्वतन्त्र इवास ले सकता है। 
हम पिछले पन्द्रह माहों से नागरिक स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं, 
कारागार के साथी यद्यपि यह महसूस करते हैं कि भारत में सीमित 
क्षेत्र में स्वतंत्रता अगर कहीं है तो वह भारत के विभिन्न जैलों में है, 
जहाँ हम स्वतंत्रता से लिख और बोल सकते हैं। फिर भी खुली जेल' 
में रहनेवाले साथी भी प्रकारान्तर से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 
लिए कुछ लिखते हैं तो हमें थोड़ा ढाढ़स बँधता है कि सत्ता और सम्पत्ति 
-द्वारा क्रीत एवं सुविधाभोगी लेखक, कवि एवं पत्रकारों की अधिसंख्य 
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जमात से हटकर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की 
मशाल जलाये रखने के लिए अपने नन्हें से दिये की लौ को सतत जलाये 
रखते हैं । 

पुरस्कार, अभिनन्दन तथा सहायता की राजनीति से हटकर जो 
साहित्यिक बन्धु शासन भौर सत्ता के दमन से सीधा संघर्ष न करते हुए 
'भी उन लोगों से कहीं अधिक अच्छे हैं, जो सत्ताधारियों की जी हुजूरी, 
चापळूसी और भटैती करने में लगे हुए हैं। आप जैसे कुछ लोग अभि- 
व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो संघपं कर रहे हैं, वे न केवल अभि- 
नन्दनीय हैं, अपितु उन्हें हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के संघर्ष में 
सहयात्री मानते हैं । 

-—मणीन्द्रकुमार 
इस पत्र का जो जवाब भाया वह निम्नलिखित है : 


भोपाल 
२०-१०-१९७६ 
आपका पत्र पढ़कर मुझे लगा कि में हवा में लाठी नहीं मार रहा 
हूँ । पानी पर खींची गयी लकीरें भी शायद आकाश के दर्पण में प्रति- 
बिम्बित होकर पढ़ ली जाती हैं में जो भी कर पा रहा हूँ वह केवल 
अपनी भीतरी बेचेनी को अभिव्यक्ति देने की खातिर ही । वेसे बहुत कुछ 
नहीं छप पाता इसलिए खतों का सहारा ले लेता हुँ । उस ओर सामा- 

न्यतः कम लोग ध्यान दे पाते हैं । केवळ जिज्ञासु देख पाते हैं । 
हमारी शायद कभी मुलाकात हुई है ऐसा लगता है। आप मुझे 
ध्यान से पढ़ते रहे तथा मन में रख सके हैं, यह बड़ी बात है । उम्मीद 
करता हूँ कि वहाँ आपको सुविधा हो तो कोई महानु कृति रच सकेंगे । 

आपका 
अनिलकुमार 
योळू, बीज और पटेल रिहा 

इसी बीच यह समाचार मिला कि सवंश्री पीलू मोदी, बीजू पट- 
नायक एवं बाबूभाई पटेल को विना शर्तें रिहा किया गया। इनकी रिहाई 


` के पीछे क्या कारण थे, यह अभी तक मालूम नहीं हो सका । सम्भवतः 


सरकार नेताओं को छोड़कर कोई बातचीत करना चाहती है। 
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संविधान-संशोधन 


१७ अक्तूबर को सुविख्यात विधि-विरेषज्ञ, शिक्षाविद्‌ तथा राज- 
नैतिक नेताओं ने नागरिक स्वतंत्रता एवं संविधान-संशोधन पर विचार 
करने के लिए एक गैर राजनैतिक संगठन बनाया । इस संगठन 
की घोषणा संविधान-संशोधन पर विचार करने के लिए दो दिवसीय 
राष्ट्रीय सेमिनार के अंतिम दिन आचाय॑ कृपालानी ने की | सेमिनार में 
जे० पी० स्वयं उपस्थित नहीं थे, परन्तु उनका संदेश पढ़कर सुनाया 
गया । इस पर वहाँ उपस्थित लगभग डेढ़ हजार लोगों ने तालियों 
की गड़गड़ाहट से संगठन के निर्माण का स्वागत किया। जिस भवन 
की ऊपरी मंजिल पर यह सेमिनार चल रहा था, उसकी निचली मंजिल 
में कांग्रेस की ओर से संवेधानिक संशोधनों पर विचार के लिए सेमिनार 
का आयोजन किया गया और इसमें भाग लेनेवालों की संख्या मात्र 
पचास थी। यह भपने-आपमें एक सबूत है कि जनता ४४वें संविधान 
संशोधन-विधेयक को अस्वीकार करती है । 

उपर्युक्त संगठन के वारे में बताते हुए जनतंत्री समाज ( सिटिजन्स 
फॉर डेमोक्रेसी ) के महामंत्री प्रसिद्ध वकील श्री बी० एम० तारकुण्डे ने 
कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धत्म के बावजूद गेर- 
राजनैतिक भूमिका में निजी हैसियत से इस संगठन में शामिल हो 
सकता है। इस संगठन का उद्देश्य गाँवों और नगरों में लोकतंत्र के 
आदशों का लोक-शिक्षण करना है। 

इसी संदर्भ में २४ अक्तूबर को कई सुविख्यात विधि-विशेषज्ञ, शिक्षा- 
विदू तथा राजनैतिक नेताओं ने बम्बई से एक वक्तव्य प्रसारित किया, 
जिसमें माँग की गयी कि ४४वाँ संविधान-संशोधन विधेयक लोकसभा- 
चुनावों तक स्थगित किया जाय | वक्तव्य पर हस्ताक्षर करनेवालों में 
सवंश्री एम० सी० छागला, जे० सी० शाह, बी० एम० तारकुण्डे, 
डॉ० अलदस्तूर, एस० एम० जोशी, एन० जी० गोरे आदि प्रमुख थे । 


तीन प्रदेशों द्वारा संविधान सभा की माँग 


इस बीच में एक समाचार ओर आया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और 
पंजाब के कांग्रेस विधानमण्डलीय दलों द्वारा संविधान सभा गठन 
करने की माँग को गयी। ऐसा समाचार मिला है कि उत्तर प्रदेश में 
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कांग्रेस विधानमण्डलीय दल की दो रोजा बैठक की गयी थी, जिसको 
अन्त में इंदिराजी को. सम्बोधित करना था, पर विधानमण्डलीय दल 
ने पहले रोज ही अळग से संविधान सभा के गठन को माँग करते 

बठक समाप्त कर दी । इस पर इन्दिराजी बहत परेशान हई और बहुत 
झल्लायीं । फिर से तुरन्त बैठक बुलाकर विधानमण्डलीय दल के. सादस्यों 


को बुरी तरह डाँटा और उन्हें अपने प्रस्ताव पलटने के लिए मजब्र 
कर दिया । 


इन्हीं दिनों समाचार मिले हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 
जवरी नसबंदी के खिलाफ जनता में आक्रोश की नयी लहर फैली है । 
मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में तो इस वात को लेकर गोलियाँ भी 
चली हैं। 

यह घटना १८ अक्तूबर '७६ की है | उस दिन पुलिस ने चोदह 
व्यक्तियों को उनकी मर्जी के खिलाफ पकड़ा और उन्हें नसबंदी के लिए 
छे गयी । इसके विरोध में देखते ही देखते पाँच हजार की भीड़ इकट्ठा 
हो गयी। उत्तेजित भीड़ द्वारा किये गये उपद्रव के कारण पुलिस के 
७४ जवान घायल हुए भौर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से ५० व्यक्ति 
मारे गये। पकड़े गये १४ व्यक्तियों को विना ऑपरेशन के ही छोड़ 
दना पड़ा । मुजफ्फरनगर के अमरखान माकेट में हुई उस घटना को 


जाँच के लिए जब विरोधी पक्ष के संसद्‌-सदस्य वहाँ जाने ळगे तो उन्हें 
रोक दिया गया । 


मुजफ्फरनगर की इस घटना के पीछे जबरी और अविवेकपूणे नस- 
बन्दी के कारण उमड़ता-घुमड़ता जन-आक्रोश था, जिसमें अविवाहित 
युवका तथा वृद्धों को जबरदस्ती पकड़कर पुलिस जीप में डालकर नस- 
बंदी कराने के लिए पिछले तीन-चार दिन से ले जाया जा रहा था। 
१८ अक्टूबर को यह आक्रोश जत-प्रतिरोध के रूप में भड़क उठा | 


इस घटना की प्रतिक्रिया दूसरे दिन इसी नगर के मल्लपुरा तथा 
जिले के ही एक बड़े कस्बे कैराना में भी हुई । मल्ळपुरा के गोलीकाण्ड 


में चार व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गये और बीस से अधिक लोग 
घायल हुए । 
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केराना के नागरिकों ने जब मुजफ्फरनगर के गोलीकांड का हाल 
सुना तो, उन्होंने दूसरे दिन एक जुलूस निकालकर शांत प्रदर्शन किया, 
कितु तानाशाही सरकार के लिए शांत प्रदर्शन भी एक घोरतम अपराध 
था ओर इस शांतिपूर्ण जुलूस पर और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमा- 
जियों पर पुलिस ने वर्वरतापुर्वंक गोलियों की बौछार कर दी, जिसके 
कारण अनेक लोग घटनास्थल पर ही मारे गये । 


सम्भवतः संजय एक साथ अपने नाना जवाहरलाल और माँ इंदिरा 
गांधी की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की धज्जियाँ उड़ाने में लग गया है । 


कहते हैं कि इन अत्याचारों के पीछे मुजफ्फरनगर जिले के कलेक्टर 
श्री यादव का हाथ था, जो मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए जानवरों 
की तरह निहत्थे नागरिकों की जबरी नसबंदी करने पर तुले थे। सम्भ- 
वत्त: वे पुरस्कार के तौर पर पदोन्नति और 'कार' चाहते थे, जिसकी 
घोषणा सरकार ने की थी, कितु जन-भाक्रोश के कारण उनको पुरस्कार 
स्थानांतर का ही मिल पाया । 


इसी प्रकार वस्ती नगर में परिवार-नियोजन-भभियान के चलते 
सरकारी कर्मचारियों की जबद॑स्ती के खिलाफ बगावत को गयी और 
एक अधिकारी की हृत्या कर डाली गयी | 


यह सब उत्तर भारत में संजय के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रदेशों के 
मुख्यमंत्रियों की होड़ के कारण भी हुआ, जो एक से एक बढ़कर संजय 
को खुश करने की चापलूसी में लगे हुए हैं। 

सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डाला गया कि वे नसबंदी के काम 
में सहयोग करें, अन्यथा उनका वेतन रोक लिया जायगा, वेतन-वृद्धि 
रोकी जायगी तथा आवास और अन्य सुविधाएँ रोक ली जायेगी | इतना 
ही नहीं, प्रत्येक कमचारी पर निश्चित मात्रा में नसबंदी के केस लाने का 
कोटा तय कर दिया गया | यहाँ तक कि बैंक से कर्ज प्राप्त करने के 
लिए, रासायनिक खाद, मोटर के लायसेंस तथा विद्याथियों की फीस- 
माफी के लिए भी नसबंदी का प्रमाण-पत्र माँगा जाने लगा | परिणाम- 
स्वरूप सरकारी कर्मचारियों के द्वारा टेठ़े-मेढ़े और गलत रास्तों से नस- 
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बंदी के केस लाये गये, जिसमें कुँभारे, सन्तानहीन तथा प्रजनन के लिए 
अक्षम वृद्ध भी सम्मिलित थे । 


प्रभाकर शर्मा का बलिदान 


तानाशाही के खिलाफ एक सर्वोदय-कार्यकर्ता भौर चित्रकार 
श्री प्रभाकर शर्मा ने १३-१०-१९७६ को आत्मदाह कर लिया । श्री शर्मा 
६५ वर्ष के थे और विनोबा के निकटतम साथियों में से थे वे विनोबा के 
भंगी-मुक्ति प्रयोग के केन्द्र सुरगाँव में ग्राम-सेवा करते थे | वे इन्दिराजी 
की तानाशाही से इतने व्यथित थे कि इस तानाशाही राज्य में जिन्दा 
रहना भी पाप समझते थे । उन्होंने एक लम्बा पत्र श्रीमती इन्दिरा गांधी 
को लिखा । उसके कुछ महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं : 


“मुगलों के जमाने में ऐसा अत्याचार होता तो शायद लोगों को 
ज्यादा भाञ्चर्यं न होता, परन्तु यह तथाकथित कांग्रेस सरकार ने किया, 
जिसे गांधीजी के नेतृत्व में अहिसा की तालीम मिली थी । 


“गरीबी हुटाओ' का नारा लगाकर पेसा, चालाकी और भ्रष्टाचार 
के जरिये आप प्रधानमंत्री बनीं | यह देखकर कि पैरों तले जमीन खिसक 
रही है, अपने हाथ में सत्ता बनाये रखने के लिए आपने पुलिस और सेना 
के बल पर, जिनका खर्च जनता ही चलाती है, राक्षसी कानून लागू करके 
भारत को अँधेरी गुफा का रूप दे दिया । 


इस केंद्रीय सरकार को में पक्के गुण्डों का संगठन मानता हूँ । इस 
संगठन ने मानवता, शील, चारित्र्य, न्याय, लज्जा, ईमानदारी और 
भारतीय संस्कृति को सम्पूर्ण तिलांजलि दे दी है। यह गुण्डा-संगठन 
मनमाना जुल्म करे, अखबारों में आ नहीं सकता । जयप्रकाश जिन्दाबाद 
कहने या उनका स्वागत करने के लिए भी आये सैकड़ों लोगों को गिर- 
फ्तार किया जायगा । न्यायाधीश जालसाजी, भ्रष्टाचार और पेसे के बल 
पर प्रधानमंत्री बनी हुई श्री इन्दिरा गांधी की मर्जी के अनुरूप फेसला 
न करें तो उन्हें फौरन हटा दिया जायगा । 


`" ““'लेखनः-स्वातंत्र्य छीनने की वजह न तो शुद्ध लोकमत प्रकट 
हो सकता है और न ही अहिसक सामूहिक आन्दोलन ही हो सकता है | 
इसे में राष्ट्र की अन्तरात्मा की हत्या कहँगा | आप राजनेतिक चालों से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८ ६९४७ = 


केवल पशुवल का सहारा लेकर भारत की सारी प्रजा को दव्बू या 
चारित्र्य-शून्य बना रही हैं और नयी पीढ़ी खत्म ही है। 

"हिरण्यकशिपु के राज्य में परमात्मा का नाम लेना ही गुनाह माना 
जाता था । वह अपनी ही पुजा करवा लेना चाहता था । वैसी घुणित 
मनोवृत्ति आपके शासन में दिखायी दे रही है | में आपके विराटू पशुबल 
को मलमूत्र के समान समझता हूँ। 

"ऐसी परिस्थिति में गांधीजी ने हमारा मागंदर्शन किया है। वे 
अपने ५-१-२२ के यंग इण्डिया' के अंक में लिखते हैं : 'वी मस्ट वी 
कन्टेट टू डाइ इफ वी केन नॉट लिव्ह एज फ्री मेन एण्ड वीमेन | 7" 
में जानता हूँ कि इस प्रकार का पत्र लिखना भी एक प्रकार का गुनाह 
है। इसीलिए में इस समय आपके पाप-राज्य में जीवित नहीं रहना 
चाहता । इस पत्र की नकल में अपने मित्रों व बम्बई के मुख्यमंत्री 
को भेज रहा हूँ । तब आप जिनको तनस्वाह देकर दुष्ट कृत्य करने के 
लिए मजबूर करती हैं, मुझको पकड़ने के लिए आयेंगे; लेकिन में उनके 
हाथ जिन्दा नहीं लगूंगा । मेरा निष्प्राण बना हुआ शरीर उनके हाथ 

लग जायगा । इस प्रकार आपका मीसा कादून और उद्धत तानाशाही 
मेरे सामने निःशस्त्र दन जायगी | आपका सारा पशु-ब्ल बेकार 
सावित होगा | 

इस पत्र में मेने बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया है । लेकिन 
अँधेरे में किये जानेवाले दमनकारी कृषणकृत्यों की तुलना में मेरे शब्द 
बहुत ही सौम्य माने जाने चाहिए। ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। 
ईझ्वर्‌ मदान्ध सत्ताधीशों को माफ नहीं करेगा | भावी पीढ़ियाँ इन भय- 
ग्रस्त अफसरों, मंत्रियों, राष्ट्रपति और पिट्ठ न्यायाधीशों को सबसे बड़े 
अपराधी मानेगी ।” 
प्रभाकर शर्मा का अंतिम दर्शन 


लगता है कि श्री प्रभाकर शर्मा ने एक ओर पत्र रवाना किये, दूसरी 
ओर वे चिर यात्रा पर चल दिये । कहते हैं कि उनके अधजले शरीर को 
चिकित्सा हेतु सेवाग्राम के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, तब वे तीब्र 
वेदना के बावजूद अत्यन्त शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे । उन्होंने 
शान्तभाव से कुछ प्रइनों के उत्तर भी दिये। उनका वहीं देहावसान हो 
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गया | १४ अक्तूबर के दिन जब उनकी लाश को सेवाग्राम अस्पताल 
से सुरगाँव ले जाया जा रहा था तब रास्ते में पवनार आश्रम भी लाया 
गया । उस समय सत्र आश्रमवासियों के साथ विनोबाजी ने उनके 
अन्तिम दशन तथा मौन श्रद्धाञ्जलि भपित की। श्री प्रभाकर शर्मा 
ने इंदिराजी को लिखे अपने पत्र की प्रतिलिपि विनोबाजी को भी 
भेजी थी । 

श्री प्रभाकर शर्मा के आत्मदाह की खबर हमें तुरन्त श्री काशिनाथ: 
जी त्रिवेदी के द्वारा मिल गयी, यद्ययि बी० बी० सी० में भी यह समाचार 
दो महीने वाद ही आ पाया । हमने अपने जेल के बाहर के साथियों 
द्वारा यह समाचार बी० बी० सी० को भिजवाने के लिए अनेक प्रयत्त 
किये थे । हिन्द्रस्तान के समाचारपत्रों और रेडियो द्वारा प्रसारण का तो 
सवाल ही न था। हमें यह भी जानकर दुःख हुआ कि स्वयं इंदिराजी 
ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं को । 


पत्रकारों द्वारा विरोध 
भारत के ६७ प्रमख पत्रकारों ने इंदिरा गांधी को एक विरोध-पत्र 
लिखा, जिसमें उन्होने इस देश के कुछ प्रमुख समाचारपत्रा के साथ 
सरकार जो व्यवहार कर रही है, उस पर गहरी चिन्ता और व्यथा 
प्रकट की । आपातकाल के लागू होने के १६ महीनों के बाद यह अपने 
ढंग से पत्रकारों द्वारा किया गया संगठित विरोध था। चार सो शब्दों 
के इस पत्र में विशेष तौर से देश के सबसे बड़े समाचारपत्र इंडियन 
एक्सप्रेस' के प्रति किये गये सरकारी व्यवहार पर गहरी चिन्ता प्रकट की 
गयो, क्योंकि इसी महोने के आरम्भ में पहले इसकी बिजली को काटा 
गया और बाद में इसमें ताला लगा दिया गया । पत्र में आगे कहा गया 
है कि ऐसा ही कुछ व्यवहार 'स्टेट्समेन' और 'ेट्रियाट' देनिकों के साथ 
किया जा रहा है । 
इस बात पर दुःख और आइचय प्रकट किया गया कि यह सब उन 
लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो स्वतन्त्रता और लोकतंत्र की बार- 
बार दुहाई देते हैं पत्र पर दस्तखत करनेवालों में प्रेस इन्स्टीट्यूट ऑफ 
इंडिया के निर्देशक श्री चंचल सरकार, इंदिरा गांधी के भूतपूर्व सूचना 
सलाहकार तथा हिन्दुस्तान टाइम्स' के भूतपूर्वं सम्पादक पी० जी० 
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वर्गीज, यू० एन० आई के भूतपूर्व जनरल मेनेजर जी० जी० मीरचंदानी, 
एक प्रमुख भारतीय लेखक तथा 'टाइम्स ऑफ इण्डिया’ के भू० पू० 
सम्पादक डी० आर० मनकेकर, “इंडियन एक्सप्रेस' के भू० पू० सम्पादक 
मुळगांवकर तथा ईस्टर्न इकॉनामिस्ट' के सम्पादक श्री एस० पी० 
चोपड़ा और एक निवर्तमान वरिष्ठ पत्रकार और अब प्रेस क्लब आफ 
इंडिया के अध्यक्ष पी० डी० शर्मा भी हैं । 
चुनाव टाले गये 

उनतीस अक्तूबर को हमारे जेल के साथियों के लिए स्तब्ध करने- 
वाला समाचार आया कि चुनाव पुन: एक साल के लिए बढ़ाये जा रहे हैं । 
लोगों का अनुमान था कि सन्‌ '७७ में चुनाव होंगे और चुनाव के पहले 
रिहाई होगी । यद्यपि अनेक वरिष्ठ कार्यकताओं की यह मान्यता थी कि 
इस समयं इंदिराजी चुनाव के लिए तैथार नहीं होंगी और कुछ लोग तो 
यह भौ मानते थे कि इंदिराजी के रहते इस देश में शायद ही चुनाव हो । 
किन्तु अधिकांश लोगों के लिए यह घोषणा चिन्ता और व्यथा का कारण 
बनी । जल्दी रिहा होकर घर जाने की तमन्ना पर तुषारपात हो गया । 

चुनाव आगे बढ़ाने का कारण देते हुए यह बताया गया कि चुनाव 
से देश में आ रही स्थिर प्रगति और अनुशासन को धक्का लगेगा, साथ 
ही वे तत्त्व अभी भी सक्रिय हैं, जो आपात्तकाल के जिम्मेदार थे | 


भाई साहब गिरफ्तार और रिहा 


ऐसे ही वातावरण में मुझे सूचना मिली कि आपका पैरोल आ गया 
है और तत्काल ही आपको बाहर जाना है | किसी प्रकार की तैयारी नहीं 
थी, मित्रों से भी नहीं मिल पाया और ३१ अक्तूबर को १५ रोज के 
पेरोल पर पुनः अंजड़ पहुँचा | इस पेरोल को अवधि में एक विशेष बात 
यह हुई कि मुख्यमंत्री बड़बानी आये और उसके पहले हमारे भाई साहब 
सूरजमलजी को अन्य चार साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 
उनका केवळ यह्‌ कसूर था कि कुछ कांग्रेसी नेता थानेदार के साथ मिल- 
कर जनता को लूट रहे थे और वे इस संबंध में एक ज्ञापन मख्यमंत्री 
को देना चाहते थे । 

यह एक अजीब संयोग था कि जब मैं पहली बार पैरोल पर आयाः 
तब भाई साहब उस अवधि में सालभर बाद रिहा होकर घर पहुँच गये 
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थे ओर दूसरी बार जब पैरोल पर आया तो वे पुनः गिरफ्तार हो गये । 


संतोष इस बात का ही रहा कि उन्हें धारा १५१ क अन्तरगत गिरफ्तार 
किया गया तथा पैरोल-समाप्ति के एक दिन पूर्व ही वे जमानत पर रिहा: 


होकर वापस घर लोट आये । 


वैसे मुझे १६ नवम्बर को इंदौर-जेल में वापस लौटना था, किन्छु, 


जाते वक्त इंदौर के मित्रों के आग्रह से में १५ की रात को इंदौर पहुँच 
गया और १६ नवम्बर का पुरा दिन इंदौर में बिताया । काफी मित्र 
और साथियों से भेट हुई। सभी के मन में एक भकुलाहट तथा आक्रोश 
को भावना दीखी । कुछ साथी, जो प्रत्यक्ष मीसा-बंदियों के परिवारों की 
सहायता में लगे थे, उनकी कठिनाइयों को भी जाना । काफी समझदार 
और भावनाशील लोग भी इस सहायता-कायं से कतराते हैं। एक तो 
शासकीय आतंक और दूसरा सहज उपेक्षा-वृत्ति अथवा अर्थ के प्रति विशेष 
लगाव । ये दोनों मिलकर कार्यं में काफी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। 


इनमें ऐसे भी लोग थे, जो भगर स्वयं गिरफ्तार होते तो हजारों रुपये 
महीने का नुकसान उठाते, किन्तु बाहर रहने पर विचारों से सहमत होते 
हुए भी सौ रुपया महीना भी दे नहीं पाते | यह एक बड़ी विडम्वना है । 
इधर विनोबाजी भो बार-बार इसी प्रन पर विचार करते हैं | एक संदभें में 
वे बोले कि जेलवाले तो मौज मना रहे हैं, सवाल उनके परिवारों का है । 


पिछली बार जब इंदिराजी मिली थीं, मेने उत्तसे चर्चा को थी | 
उन्होंने कहा था कि यह विषय राज्यों का है, में उन्हें समझाऊंगी कि वे 
उस पर सहानुभूति से विचार करें। बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 
श्री शंकरराव चौहान मिलने आये थे, तब मेंने उन्हें इसकी याद दिलायी। 
वे बोळे कि हमें अभी कोई सुचना नहीं मिली है। 

इसके पहले जब इंदिराजी बाबा से मिलने आयीं उसके पूर्व निर्मला 
देशपाण्डे को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि तुम्हारी सहेली को 
समझाओ कि जेलवालों के परिवार की व्यवस्था ठीक करे, फिर इत- 
मीनान से उन्हें जेल में रखे । 

सहायता-कायं में आथिक तंगी की जानकारी मिलने पर भी पुजारी 


रायजी ने अपनी ओर से अधिक रकम देने का प्रस्ताव रखा । पुजारी 


रायजी पहले से ही काफी रकम दे रहे हैं । 
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में फिर यथासमय १६ नवम्बर को अपने सवा साल के पुराने घर फिर 
पहुँच गया । अब तो ऐसा लगने लगा कि यह जेल की दुनिया ही वास्त- 
विक है । ऐसा लगता है कि असली घर तो यही है भौर बाहर हम अपने 
ही घरों में मेहमान बनकर जाते हैं । यहाँ पर साथियों का लम्बा 
सम्पक-सहवास एक नये स्नेह-परिवार की सृष्टि कर चुका है। सम्भवतः 
इतने लम्बे अरसे तक एक स्थान में रहने का अवसर अपने परिवार में 
भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर भी काम-काज के कारण अपने गाँव 
में ही अथवा गाँव के बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर तो अपनी इस 
इस दुनिया में उठते-वेठते, चलते-फिरते वही-वही चेहरे दीखते हैं केवल 
मीसा-बंदी ही नहीं, कैदी भाइयों से भी अपनत्व पैदा हो गया और यह्‌ 
सम्बन्ध करीब-करीब हमारे ्म्पकं में आये हुए जेल-कर्मचारियों से भी 


हो गया । 


एमनेस्टी इन्टरनेशनल 
सारी दुनिया के कैदियों के साथ होनेवाले दुव्य॑ंवहारों का विरोध 
करनेवाली एमनेस्टी इन्टरनेशनल एक अन्तर्राष्ट्रीय, असाम्प्रदायिक और 
अराजनैतिक संस्था है | व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अलग-अलग देशों 
की जेळों में सड़ रहे केदियों की स्थिति के विषय में सारी दुनिया का 
ध्यान खींचने में एमनेस्टी इन्टरनेशनल कई बार सफल हो चुकी है । 
आमतौर पर वह जिन केंदियों के सवालों को अपने हाथ में लेती है, 
उनके सवाल मानवीय अधिकारों की दृष्टि से सारी दुनिया की सहानुभूति 
प्राप्त करते हूँ । स्पेन, पुर्तगाळ, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी यूरोप आदि देशों 
की जेळों में बन्द केदियों के बारे में इस संस्था ने इससे पहले भी सारी 
दुनिया के विवेक को जगाया है। इसी संस्था ने पाकिस्तान में सरहदी 
गांधी बादशाह खान के और बांगलादेश में श्री चारु चौधरी आदि के 
मामलों को अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में उजागर किया था। 
आपातकाल के बाद भारत में हुई गिरफ्तारियों को एमनेस्टी इंटर- 
नेशनल ने मानवीय अधिकारों की दृष्टि से सन्‌ १९७५ में हुई एशिया की 
सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है | गिरफ्तारियों के समाचार मिलते 
ही इसने अपने संशोध न-विभाग को इस विषय में सक्रिय बना दिया था | 
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अब कई अलग-अलग देशों के लोगों ने भारत के १२० केदियों के प्रन 
को अपने प्रदन के रूप में 'दत्तक' लिया है। उनके वारे में सरकार के 
नाम हजारों की संख्या में पत्र भौर तार भेजे जाते हैं। 
जब इस संस्था ने पुतंगाल ओर पाकिस्तान के केदियों के सवाल को 
अपने हाथ में लिया था, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने बयानों में 
खुशी-खुशी इसकी चर्चा करती थीं | लेकिन अब इस संस्था को "७५-७६ 
की कार्यवाहियों से वे नाराज हो गयी हैं ओर उन्होंने इस संस्था के काम 
को भारत के खिलाफ नफरत पेदा करनेवाला काम कहना शुरू किया है। 
इस संस्था ने भारत सरकार द्वारा दिये गये माँकड़ों के हवाले से 
कहा था कि सरकार कबूल करती है कि उसने कोई ४० हजार लोगों 
को उन पर बिना मुकदमा चलाये ही जेलों में बन्द कर रखा है | लेकिन 
विरोधी पक्षों के लोगों का कहना है कि सारे भारत में कोई पौने दो 
दो लाख लोग जेलों में बन्द हैं । स्वतंत्र निरीक्षक एक लाख की बात 
कहते हैं, जो सचाई के अधिक नजदीक लगती है । एमनेस्टी इन्टर- 
नेशनल ने भारत के तथाकथित नकसलवादियों के साथ हुए और हो रहे 
व्यवहार की ओर भी दुनिया का ध्यान खींचा है । 


पिछली २६ अक्तूबर को एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने महाराष्ट्र के 
समाजवादी नेता डॉ० जी० जी० परीख का मामला अपने हाथ में लिया 
है। इन्हें पिछले एक साल से मीसा में बन्द किया गया है। जेल के 
डॉक्टरों ने कई बार सलाह दी है कि डॉ० परीख के दिल का ऑपरेशन 
तुरन्त करवाना जरूरी है, फिर भी उन्हें महाराष्ट्र की एक-दो जेलों में 
और अस्पतालों में रखने के बाद उन्हें दिल्‍ली के तिहाड-जेल में ले जाया 
गया है। डॉ० परीख की पत्ती श्रीमती मंगलाबहन परीख भी जुलाई 
'७६ से मीसा में बन्द हैं । 
सातव-अघिकार दिवस 


दस दिसम्बर को सारी दुनिया में मानव-अधिकार दिवस मनाया 
जाता है। करीब तीस साल पहले १० दिसम्बर '४८ को ( युनाइटेड 
नेशन्स ) संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने मानव-अधिकारों की सावं- 
भौस घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया हैं। सन्‌ १९७५ के जून 
महीने में भारत में लागू की गयी आपातकाल की घोषणा ने मनुष्य 
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-के मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात किया है। इसी संदर्भ में एमनेस्टी 
इन्टरनेशनल ने आत्मा या चेतना के बन्दी के रूप में दस दिसम्बर से 
अगला वर्ष मनाना तय किया है। करीब २० लाख हस्ताक्षर इस संबंध 
में सम्बद्ध राष्ट्रों को तथा संयुक्त राष्ट्र को भेजने का काम इस संस्था ने 
-अपने ऊपर लिया है । 


जीवन-साथी बिछुड़े 

इधर हमारे जेल के 'स्वदेश' के भूतपूर्वं सम्पादक श्री माणकचंद 
'वाजपेयी की पत्ती का अचानक हूदय-गति रुकने से देहान्त हो गया । 
अभी वे दो दिन पहले ही वाजपेयीजी से, जिन्हें हम प्यार से 'मामाजी' 
कहते हैं, मिलने आयी थीं | उनकी मृत्यु के समाचार सुनकर सारा जेल 
स्तब्ध रह गया । मामाजी को तुरन्त तेरह रोज के पेरोल पर जाना 
पड़ा । इसके पूवं भाई श्री छोटेलाळजी गुप्ता और विक्रमसिंहजी ने भी 
'जेळ में रहते हुए अपने जीवन-साथी का चिर वियोग सहा । 


आपातकाल लागू होने के साथ ही इन्दौर से निकळनेवाले देनिक 
“स्वदेश' को शासन ने वन्द कर दिया भौर साथ ही स्वदेश के सम्पादकीय 
एवं व्यवस्थापकोय विभाग के कई कमंचारियों को मीसा में बन्द कर 
दिया । अन्त में हाईकोर्ट ने स्वदेश” की याचिका मंजूर की, तब उसका 
प्रकाशन पुनः आरम्भ हुआ। साथ हो सम्पादकीय विभाग के कई लोगों 
को रिहा किया गया, किन्तु प्रधान सम्पादक माणकचन्द वाजपेयी को 
नहीं छोड़ा गया । 'स्वदेश' सामान्य सेन्सडं पत्रों की तरह निकलने 
'लगा । उसको देखकर हमें लगता था कि इसे क्यों निकाला जा रहा है 
और ( १९ नवम्बर ) इन्दिराजी के जन्म-दिन पर तो उसने जो इन्दिराजी 
को तारीफ की थी, उसको पढ़कर हमें बड़ा दुःख हुआ कि विरोधी दल 
का प्रवक्ता एक तेजस्वी अखवार इतना नीचे गिर सकता है! यह बात 
जब मामाजी से दूसरे दिन कही गयी तो उन्होंने भी बताया कि 
१९ नवम्बर का सम्पादकीय देखकर मुझे भी बड़ा दुःख हुआ है। 
मामीजी का देहान्त हुआ और इस निमित्त से वे बाहर पैरोल पर 
गये, तब उन्होंने 'स्वदेश' के स्वरूप में तेजस्वी परिवत्तत लाना शुरू कर 
दिया और धीरे-धीरे 'स्वदेश' निर्भीकतापूर्वक अपनी तेजस्वी भूमिका में 
घुः भाने लगा | लगता है कि इसके लिए ही भामीजी का बलिदान 
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हुआ था, क्योंकि न उनकी मृत्यु होती और न मामाजी ही पैरोल पर 
बाहर जाते और न स्वदेश” इतनी निर्भीकता और तेजस्विता बना 
सकता था । चुनाव की घोषणा के करीब एक माह पूर्वे से ही “स्वदेश” 
अपनी पूर्वं भूमिका की दिशा में कड़े नियन्त्रण एवं प्रतिकूल परिस्थिति के 
बावजूद आने लगा । 

गौहाटी-कांग्रेस 

गोहाटी में कांग्रेस-अधिवेशन हुआ | उसमें संजय की महत्ता सिद्ध 

करने के लिए युवक कांग्रेस का भी बड़ा अधिवेशन बुलाया गया । युवक 
कांग्रेसी इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे कि ऐसा लगता था, जेसे युवक-कांग्रेस 
ही कांग्रेस का स्थान ले रही है। इसके बाद संजय द्वारा कम्युनिस्ट 
पार्टी की आलोचनाएँ की गयीं। उत्तर में कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस 
पर आरोप लगाये । कम्युनिस्ट पार्टी ने इन्दिराजी पर सीधे-सीघे आरोप 
तो नहीं लगाये, लेकिन यह कहा कि इन्दिराजी के आसपास के लोग 
प्रतिक्रियावादी हैं। इस आरोप पर इन्दिराजी तिलमिला गयीं और 
दिल्ली में कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के एक प्रशिक्षण-शिविर में उन्होंने कम्यु- 
निस्ट पार्टी के कायंकलापों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुझे 
प्रतिक्रियावादियों की गिरफ्त में बताना मेरा सबसे बड़ा अपमान है। 
उन्होंने यह कहा कि मेरे. बीस-सूत्री कार्यक्रमों का समर्थंत और पाँच 
सूत्री कार्यक्रम का विरोध निरर्थक है। स्मरण रहे कि पाँच सूत्री कार्य- 
'क्रम का सूत्रपात संजय गांधी ने किया और संजय की कम्युनिस्टों से 
कभी नहीं पटी । 


'कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना 


इन्दिराजी को हर संकट में साथ देनेवाली कम्युनिस्ट पार्टी को 
उन्होंने अपना काम निकल जाने पर दूध में से मक्खी की तरह निकाल- 
कर फेंक दिया । इन्दिराजी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियाँ इतिहास की 
कसौटी पर खरी उतरी हैं, जब कि कम्युनिस्ट पार्टी सवंथा गलत साबित 
हुई है । आजादी की लड़ाई का इतिहास इसका साक्षी है। दूसरे महायुद्ध 
में उसने ब्रिटिश साम्राज्यशाही का साथ देकर आजादी की लड़ाई के 
खिलाफ काम किया । इस भाषण से ऐसा लगता है कि कांग्रेस-कम्युनिस्ट 
गठबन्धन टूट गया है, लेकिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के वक्तव्य से ऐसा 
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मालूम पड़ने लगा कि कम्युनिस्ट लोग अभी भी कांग्रेस के साथ रहना 
चाहते हैं, जब कि कांग्रेसी इन्हें बुरी तरह दुतकार रहै हैं और कांग्रेसियों 
का यह फर्ज बन गया कि जैसा इन्दिराजी कहें वैसा राग भलापना शुरू 
कर दें । सारे देश की प्रदेश, जिला और ब्लाक कांग्रेस कमेटियाँ तथा 
छुटमैये नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जिहाद आरम्भ कर 
दिया । इस सम्बन्ध में कांग्रेसी लोग न कोई तक का उपयोग करते थे, 
न विवेक का । 
चंडाल चौकड़ी 

सच तो यह है कि इन्दिराजी और उनकी चंडाल चोकड़ी ने सारे 
देश में व्यक्ति-पूजा चालू कर दी। कोई भी व्यक्ति, जो असहमति का स्वर 
उठाता है, उसे जेल के सीकचों में बन्द कर दिया जाता है। इसी बात 
को प्रकट करते हुए आपातकाल में श्री भवानीप्रसाद मिश्र ने बहुत ही 
मामिक और प्रतीकात्मक कविता लिखी, जो किसी तरह बाहरवाले 
साथियों के कारण हमारे पास जेल में पहुँच गयी । कविता इस प्रकार है : 


चार कोए 
बहुत नहीं थे सिफं चार कोए थे काले, 
उनने यह तय किया कि सारे उड़नेवाले 
उनको तरह उड़ें, रुके, खायें ओर गायें 
वे जिसका त्योहार कहें, सब उसे मनायें । 
कभी-कभी जाटू हो जाता है दुनिया में 
दुनियाभर के गुण दिखते हैं अवगुणियों में । 
ये चार अवग्रुनिये बड़े सरताज हो गये 
इनके नौकर चील, गिद्ध ओर बाज हो गये । 
हँस, मोर, कोयल, गौरेये किस-किस गिनती में, 
हाथ बाँधकर सब खड़े हो गये विनती में । 
हुकुम हुआ चातक पंछी रट नयी लगाये 
पीयू-पीयू को छोड़े, काँव-काँव गाये, 
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हंस बेचारे नोर-क्षीर का खेल न खेले 

सोर शोर को बन्द करे बस पापड़ बेले 
बीस तरह के काम दे दिये गये गो रेयों को 
खाना-पीना, मौज उड़ाना छुट-भेंयों को 
इन चारों की ऐसी बन आयी पाँचों घी में, 
बड़े-बड़े मनसूबे आये इनके जी में । 

उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले, 
उड़नेवाले रह गये बस बेठे ठाले 

आगे कया हुआ सुताना बहुत कठिन है 

यह दिन कवि का नहीं चार कोओं का दिन है 
उत्सुकता जग जाये तो मेरे घर आ जाता 
लम्बा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना । 


संजय की पसन्द के मुख्यमंत्री 

संजय गांधी की ताकत इतनी बढ़ गयी और उनकी अब इतनी 
चलने लगी है कि वे अपनी पसन्द का मुख्यमंत्री बनाने लगे। श्री हेम- 
वतीनंदन 'बहुगुणा' को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया 
था कि वे संजय को महत्त्व नहीं देते थे । गौहाटी-अधिवेशन के बाद वे 
नन्दिनी सतपथी को भी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे । 
अखबारों में नंदिनी सतपथी के खिलाफ काफी कुछ लिखा जाने लगा | 
वे अखबार, जो अब तक किसी कांग्रेसी के खिलाफ नहीं लिखते थे, वे 
संजय के इशारों पर लिखने लगे । नंदिनी ने काफी डटकर मुकाबला किया, 
किन्तु उसको यह महसूस हुआ कि तानाशाही व्यवस्था में तानाशाह एवं 
उसके चहेतों के अलावा अव्य किसीकी नहीं चल सकती है, इसलिए 
नंदिनी को हटता पड़ा। किसी वक्त नन्दिनीजी इंदिराजी के बहुत निकटतम 
च्यक्तियों में से थीं, लेकिन वे धीरे-धीरे इंदिराजी के अंतरंग मण्डल से 
हूर होती गयीं । 

सच बात तो यह है कि इंदिराजी हमेशा अपने निकटवर्ती साथियों 
में फेरबदल करती रही हैं। वे लम्बे समय तक किसीका विश्वास नहीं 
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करती हैं भौर न किसीको महत्त्व देती हैं। शायद यह उनकी रणनीति 
ही हो कि कोई व्यक्ति इतना महत्त्वपुर्ण न बन जाय कि उनका स्थान 
ही लेने को हिमाकत कर सके | 


उड़ीसा के तर्ज पर बंगाल के मुख्यमंत्री को बदलने का अभियान 
चलाया गया, किन्तु सिद्धार्थशंकर राय को यद्यपि संजय एवं उसके 
साथी पसंद नहीं करते थे, फिर भी इंदिराजी उन्हें हटाना नहीं चाहती 
थीं और इसलिए एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत वे एक शक्तिहीन 
मुख्यमंत्री मात्र रह गये। 


जमनाप्रसाद वर्मा 

इधर हमारी जेल से बिलासपुर के वयोवृद्ध नेता श्री जमनाप्रसाद 
वर्मा तथा उनके साथी मदनलाल शुक्ला करीव साळभर हमारे बीच 
में रहने के बाद विलासपुर पुन: स्थानान्तरित हो गये । श्री जमनाप्रसाद 
वर्मा ७० पार के व्यक्तियों में से हैं एक अच्छे वकील हैं। उनकी तबी- 
यत्त एक कलाकार की तबीयत है । शास्त्रीय संगीत के बड़े जानकार और 
प्रेमी हं । उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। चित्रकला से 
लेकर क्रांतिकारियों को जीवनी तक उनकी रुचि के विषय हैं। उनकी 
बिदाई से हमारी जेल एक वयोवृद्ध, सरल एवं स्निग्ध व्यक्तित्व के मागं- 
दर्शन से वंचित हो गयी । - 
मदनभेया 

बिलासपुर के दूसरे तेजस्वी और कर्मठ कार्यकर्ता साथी श्री मदन- 
लाल शुक्ल एक अच्छे वकील हैं और उन्हें सब लोग प्रेम से मदनभैया 
कहते हैं । 
विचित्र व्यक्तित्व 

बिलासपुर का जिक्र निकला तो जयनारायण त्रिपाठी को केसे 
भुलाया जा सकता है ? मस्तमौला घनी काली दाढ़ीवाले श्री त्रिपाठी दूर 
से एक युवा साधु ळगते हैं। कसरत का बहुत शौक है | सुबह उठकर 
कए के पास जाकर्‌ बड़े जोर से आलाप लगाना उनका नित्य का क्रम 
बन गया था। बन्दर को तरह पेड़ों पर कूद-फाँद करने का व्यायाम भी 
वे करते थे । एक प्रकार से विचित्र योगी थे भौर उन पर इतने फौजदारी 
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के केस लगे हुए थे कि वे हर महीने इन्दौर-जेल से बाहर 'एक हजार 
दस किलोमीटर दूर' सरकारी खच् पर बिलासपुर पेशी पर जाते रहे । 
उनके साथ दो कान्स्टेविळ भी जाते थे यह भी सरकारी खर्च की मित- 
व्ययिता का एक नमूना है | क्यों नहीं सरकार इनको बिलासपुर अथवा 
पास की जेल में रख सकी ? सार्वजनिक धन का इस प्रकार का अपव्यय 
यह गरीब राष्ट्र कव तक बर्दाइत करेगा ? 


खिसका संघ 
इस अवसर पर बिलासपुर के अन्य साथी श्री शिवनारायण गोले 

की भी सहसा याद आती है । वे काफी लम्बे समय से अपनी पुत्री की 
बीमारी के कारण पेरोल पर थे, किन्तु उसके पूवं उन्होंने इस जेल में 
हास्य-विनोद का एक अच्छा वातावरण बनाया । नकल करने में तो वे 
उस्ताद थे। उन्होंने एक 'खिसका संघ' नाम का संघ बनाया मौर 
जिस किसीको भी वे सिद्धान्त, विचार, आचार-व्यवहार से खिसकता 
हुआ पाते ( देखते ) उसको अपने संघ में बिना किसी आवेदन एवं 
सदस्यता के शामिल कर लेते थे | उनके कारण जेल में 'खिसका” शब्द 
बहुत ही लोकप्रिय शब्द बन गया था | 

जेल के विशेष शब्द ह 

जव शब्दों को बात निकल पड़ी तो जेल के कुछ प्रचलित शब्दों 

को भी लीजिये । खिसका के अलावा “पुड्या” शब्द का जिक्र पहले भी 
आ चुका है। जेल में 'पुड़िया' शब्द से मतलब रिहाई के लिए की गयी 
गप से है । एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ है । वह है 'कचरे करना” । यह 
शब्द वालीबॉल के खेल से निकलकर राजनीति के मेंदान तक पहुँच गया । 
जब इन्दिरा गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी की कड़ी आलोचना की तो उसका 
इस रूप में जेल में प्रयोग हुआ कि इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी का 
कचरा कर दिया । एक शब्द “मूळ ढाँचा' भी बहुत चला | यह निकला 
ततो संविधान पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से, किन्तु जेल में इसका 
उपयोग बीमार आदमी के लिए किया जाता था कि यह व्यक्ति अपना 
“मूल ढाँचा' लेकर ही बाहर जायगा । एक शब्द (एन्ट्रीगेन'-- प्रवेशलाभ 
भी काफी लोकप्रिय हो गया था। जब किसीके यहाँ से मिठाई वगैरह 
आती थी तब लोग 'एन्द्रीगेन' के लिए पहुँचते थे । वैसे जेल का जीवन 
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इतना सार्वजनिक बन चुका था कि किसी बन्दी के यहाँ से कोई चीज 
आती थी तो वह बिना बाँटे नहीं खा सकता था। 'एन्द्रीगेन' की सबको 
प्रतीक्षा होना स्वाभाविक ही था । बकौल मामाजी बालेश्‍वरदयाल के 
जेल में आनेवालों के प्रति परिवार का लाड़ बढ़ जाता है ओर वें अवसर 
नयी-नयी चीजें बनाकर भेजते हैं। कुछ और शब्द, जेसे 'कायम रहो, 
'दिज्ञाहीन?, 'सवंहारा' ओर 'भूखा' भी अपने अन्य अर्थों में प्रचलित थे । 

इम लोग चार, पाँच, छः व सात नम्बर वेरकों में रहते थे। इसका 


~ 


नामकरण भी रहनेवालों के गुण-दोषों के आधार पर इस प्रकार 
किया गया : 

वैरक नं० ४ पण्डा बैरक 

बैरक नं० ५ दण्डा बैरक 

बैरक नं० ६ अण्डा बरक 

बैरक नं० ७ झण्डा बैरक 


ये नामकरण यों ही नहीं किये गये, इसमें काफी हद तक सचाई 
भी है । बैरक नं० ४ में मुख्यत: सर्वोदयी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
लोग रहते हैं, इसलिए इसका नाम कर्मकाण्डों के आधार पर “पण्डा बैरक 
रखा गया । 

बैरक नं० ५ में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा थी और नौजवानों में 
कहासुनी हो जाना सामान्य हैं, इसलिए इस बैरक को 'दण्डा बैरक' कहा 
जाता है । इस बैरक के लोग अपनी माँगों के लिए जेल-अधिकारियों से 
भी भिड़ने को तैयार रहते हैं। 

बेरक नं० ६ में अधिकतर वे लोग इकट्ठा हो गये थे, जिन्हें मण्डों से 
परहेज नहीं | इसलिए इसका नाम 'भण्डा बैरक' रखा गया । 

बैरक नं० ७ में अवसर झण्डा-वंदना, खेलकूद, व्यायाम, सिनेमा आदि 
हुआ करता था, इसलिए इस बेरक का नाम 'झण्डा बेरक' रखा गया । 


ज्योतिष का अध्ययन 

जेळ में अध्ययन का एक प्रमुख विषय, जो लोकप्रिय बन गया, वह है 
ज्योतिष का अध्ययन | इसका एक मनो वेज्ञानिक कारण भी है । स्वतंत्रता 
मनुष्य का स्वभाव है, बंधन में कोई रहना नहीं चाहता | जब अनिदिचत 
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काल के लिए किसीको जेल में बन्द कर दिया जाय तो स्वाभाविक ही : 
है कि वह यह पता लगाने की कोशिश करे कि वह कव रिहा होगा । . 
ज्योतिष इसमें सहायक होता है। कुछ लोग हस्तरेखा के माहिर बन - 
गये । देपालपुर के युवा साथी चन्दू उर्फ चन्द्रशेखर जेन ने इस विषय में. 
काफी प्रगति को । 


गम्भीर अध्ययन 

इसके अलावा गम्भीर अध्ययन करनेवालों की भी कमी न थी। कुछ 
लोगों ने मिलकर माक्स और लोहिया का अध्ययन किया । कुछ लोग 
गांधीवाद का सर्वागीण अध्ययन करते रहे। कुछ लोगों ने संस्कत, मराठी, .. 
गुजराती, कल्नड़, अंग्रेजी आदि भाषाएँ भी सीखने का लाभ लिया। 
आखिर-आखिर में तो संगीत के वर्ग भी चलने लगे। अधिकांश लोगों ने 
योग और भासनों का गहराई से अध्ययन किया । कुछ ने अनुवाद का 
कार्य किया और कुछ लोगों ते मौलिक लेखन भी किया । सबने स्वास्थ्य 
बचाने पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन वे बीमार भी कम न हुए । 


विशेष प्रतिभा 

कुछ सामान्य लोगों ने बिशेष क्षेत्र में अपनी असामान्य प्रतिभाएं 
प्रदर्शित कीं । श्री दिलीप भालेराव ने शतरंज और चित्रकला में अपनी 
विशेषज्ञता का परिचय दिया । धार के श्री हीरालाल सोनी मेकअप 
तथा साज-सज्जा के विशेषज्ञ थे। किशोरभाई ने गीत गाने तथा सोने 
में बिशेष रिकार्ड बनाया । कुछ लोगों ने खाना बनाने में अपनी विशेष 
योग्यता का प्रदर्शन किया। उनमें प्रमुख थे श्री रामचन्द्र बसेर और 
बालभैया इनामदार । श्री सुदर्शनजी ने तो लम्बे समय तक वालीबॉल 
खेलने का रिकार्ड कायम किया । वालीबॉल के बढ़िया खिलाड़ियों में से 
सर्वश्री दिनेश बिस्थरे, रमेश शर्मा, बन्सी वैरागी, कन्हैयालाळ पादोदार 
और अरुण सोढ़ानी हैं। 

वैसे मेरी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी जगह न केवळ महत्त्व- 
पूर्ण, अपितु असाधारण है । इसका अहसास लम्बे जेल-जोवन में बार-बार 
हुआ, जैसे कि उपर्युक्त साथियों से मालूम होता है। समाज और राजनोति 
में प्रतिष्ठित कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है: 
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श्री सुदश(नजी 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय शारीरिक प्रचारक 
तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, दुबले-पतले होने के बावजूद विशिष्ट 
बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमताओं के धनी हैं। इस जेल में उनका आदेश 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघवालों के लिए सर्वोपरि है। कुरान 
का गहन अध्ययन और संगीत उनकी अन्य विशेषताएँ हैं । 
श्री सुन्दरछाल पटवा 

मध्यप्रदेश जनसंघ के वरिष्ठ नेता, भूतपूर्वं विधायक, अत्यधिक 
एवं कुशाग्र बुद्धि के बावजूद संयोगवश “बस चुकनेवाले' हैं । 
श्री कन्हैयालाल डुंगरवाल 

वरिष्ठ समाजवादी नेता, लोहिया के विचारों के गहरे अध्येता, 


सौम्य, सरल, शिष्ट, समन्वयवादी, कुशल अभिभाषक हैं, किन्तु जल्दी ही 


रिहा हो गये। 


श्री शीलकुमार निगम 

हमारे एक प्रिय सहयात्री, जो भूदान के लिए वर्षो पदयात्री रहे, फिर 
समाजवादी बने । वे एक कुशल वकील, होमियोपेथ एवं लेखक हैं । 
श्री रघु ठाकुर 

तेजस्वी, संघर्षशील, लोहिया-समाजवादी युवा नेता हैं तपस्वी को हद 
तक त्यागी, सादगी से ओतप्रोत और संभवत: इसीलिए नतिवादी भी हैं । 
श्री किशोर गुप्त 

छात्र-युवा संघर्पवाहिनी के प्रमुख स्तम्भ हैं । छोटी उम्र के बावजूद 
परिपक्व एवं संतुलित निर्णय की क्षमता है। झूग्गी-झोपड़ी में रहनेवाले 
दलितों के सेवक और मध्यप्रदेश के प्रमुख सवोंदय-कार्यकर्ता हैं । 
श्री मिश्रीलाल तिवारी 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रेरित वनवासी सेवा मंडल, मध्य- 
प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। सरल और भक्त हृदय हैं। हस्तरेखा के 
जानकार भी हैं। 
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श्रौ गोविद सारंग 

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख प्रचारक हैं । अच्छे 
संयोजक और बाहर के सम्पकं के प्रमुख माध्यम होने के अलावा दिन में 
कई बार मंजन करने के लिए प्रसिद्ध हैं । 
श्रो युगलकिशोर परमार 

वर्षो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख प्रचारक तथा उससे प्रेरित 
विइव हिन्दू परिषद्‌ के प्रादेशिक प्रमुख हैं। मिलनसार, प्राकृतिक चिकित्सा 
एवं योग-आसनों के प्रेमी तथा कैदियों के मित्र हैं । 
श्री मोतीलाल शर्मा 

माक्संवादी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, रूस-यात्रा रिटर्न, खूब 

अध्ययनशील और बैठकबाज हैं । अपनी बीमारी के कारण इन्हें जेल में 

विशिष्ट स्थान प्राप्त है| 

इनके अलावा गजा महाराज उर्फ बंसीलाल शर्मा अपनी भव्य 


शारीरिक आकृति तथा सरल स्वभाव के कारण, नौजवानों में सुभाष 


रानडे अपनी बहुमुखी गतिविधियों के लिए, श्री बावूछाल सेन अपनी 
निमाड़ी बोली के हास्य-विनोद के कारण, श्री हारूमलजी अपने हाथी 
जैसे शरीर के कारण, ओमप्रकाश रावल अपनी ऊंचाई से “लाँग फेलो' 
बने हुए हैं । ओमप्रकाश भार्य अपने दैनिक यज्ञ के लिए, तो सगनळाल 
पंड्या अपने तेज स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हुए। श्री बालाजी टोकेकर 
अपने विजिटिंग कार्ड और अच्छी पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध हैं। सर्वश्री 
शंकरलाल मंडळक्तोई, कानासिह, जगदम्बा निगम, डॉ० वसंतकुमार 
जैन, दिनेश बिस्थरे, बाबा दौलतसिंह दाढी के कारण दादाभाई और 
मामाजी की बराबरी में आ ही गये । गोपाळ कसेरा अपने दीपक नृत्य 
के कारण तथा श्री बाबूलाल जैन सर्राफ विशेष विख्यात थे । सबके सब 
साथी अपनी-अपनी विशिष्टता के कारण आँखों के सामने खड़े हैं 
किसको छोड़ें और किसको लिखें ? वस्तुतः यह एक प्रकार का शंभुत्मेला 
था। यहाँ जिनका जिक्र आया, उनसे भी अधिक वे लोग महान्‌ हैं, 


जितका जिक्र नहीं आया है। सच तो यह है कि दुत्तिया में आज अनेक 


महान्‌ विभूतियाँ हैं, जो प्रचार, प्रकाशन और प्रसिद्धि से कोसों दूर हैं । 
ऐसे महान्‌ व्यक्तियों को बार-बार नमस्कार । 
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गुजरात में कांग्रेस मंत्रिमण्डल 

गजरात में जनता सरकार गिरने के बाद भी लम्बे असे तक कांग्रेस 
अपनी सरकार नहीं बना सकी और राष्ट्रपति-शासन वहाँ लागू रहा। 
साल के अन्त में इन्दिरा गांधी ने वहाँ के मुख्यमंत्री-पद के दो प्रमुख 
दावेदार--प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हितेनद्र देसाई 
और कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री माधवसिह सोलंकी के बीच में एक 
फार्मला लाग किया । श्री देसाई को केन्द्र में मंत्री के तौर पर लिया गया 
और श्री सोलंकी को गजरात का मुख्यमंत्री बनाया । अब देखना यह है 
कि दल-बदल, आतंक, रिश्वत पर आधारित यह सरकार कितने दिन 
चलेगी ? हमारा तो यह मानना है कि जब तक आपातकाल रहेगा तब 
तक ही यह सरकार चल पायेगी । 


सर्वोदय-सम्मेलन 

चिरप्रतीक्षित सर्वोदय-सम्मेलन पवनार में आरम्भ हुआ तो जेलों 
में बन्द सर्वोदयी कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सरवे-सेवा-संघ 
के विसर्जन की बात फिर टल गयी । इस सम्मेलन में विनोबा से यह 
अपेक्षा थी कि वे वर्तमान परिस्थिति पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन 
उन्होंने वह अपेक्षा पूरी नहीं की | जैसा कि पहले श्री गोरे एवं जगदीश 
शाह को मुलाकात में उन्होंने संकेत दिया था कि अगर आचार्यों की 
बात नहीं मानी जाती तो सत्याग्रह किया जा सकता है। उनका यह 
कहना कि अक्तूबर में लोग छूटेंगे, फरवरी में चुनाव होगा, गलत साबित 
हुआ । चुनाव एक साळ के किए फिर बढ़ा दिये गये हैं और निकट भविष्य 
में केदियों के छूटने की कोई आशा नहीं दीखती है । 
आचार्यो को धमकी दी गयी 


उनके आचार्य-सम्मेलन की सिफारिशों पर सरकार ने कोई ध्यान 
नहीं दिया है । साथ ही साथ व्यापक और प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व 
करनेवाला आचार्य-सम्मेलन भी खटाई में पड़ गया लगता है । जानकारी 
यह मिली है कि पिछले जनवरी महीने में आयोजित आचार्य-सम्मेलन के 
सदस्यों को सरकार ने भातंकित किया है । व्यक्तिगत रूप से धमकी दी 
गयी है कि अगर वे पवनार में आयोजित होनेवाले आगामी अधिवेशन में 
भाग लेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । अधिकांश आचायं 
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सरकार से अथवा सरकार से सम्बद्ध संस्थानों से वेतन पाते हैं भौर वे 
कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी रखते हैं, इसमें सन्देह है । 
विनोबा की कर्म-पुक्ति 

इन सब बातों का कोई प्रभाव विनोबा पर पड़ेगा और वे सरकार 
के खिलाफ सत्याग्रह की घोषणा करेंगे, ऐसी क्षीण आशा कुछ लोगों को 
थी; किन्तु विनोबा ने घोषित किया कि उनकी अगली कार्यवाही कर्म 
मुक्ति’ की होगी यानी वे कोई काम नहीं करेंगे | उन्होंने भागे कहा कि 
भविष्य में वे किसी भी संस्था के सलाहकार या संरक्षक नहीं होंगे तथा 
किसी भो व्यक्ति से उनको निजी बातचीत मानव-शरीर के स्वास्थ्य 
एवं आध्यात्मिकता को प्रभावित करनेवाले वैज्ञानिक मामलों पर 
ही होगी । 

विनोवा का 'कर्म-मुक्ति' निणंय उनके अपने निजी आध्यात्मिक हृष्टि 
से सही हो सकता है, किन्तु राष्ट्र की असामान्य परिस्थिति के कारण 
उनका यह निर्णय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। विनोबा के कारण 
ही इस राष्ट्रोय संकट की घड़ी में सर्व-सेवा-संघ को मौन होना पड़ा । जब 
नागरिक स्वतन्त्रता और अधिकारों का हनन हो रहा था, परिणामतः 
बेकसूर लाखों नागरिकों को जेल में बन्द किया गया अनुशासन के 
नाम पर कतिपय सत्ताकांक्षी भ्रष्ट व्यक्ति मनमानापन करने लगे, वेसी 
परिस्थिति में सर्वोदय के आदर्शों को माननेवाला व्यक्ति, समूह, संगठन 
अथवा संस्था कैसे चुप रह सकती है ? भारत के इतिहास में विनोब। के 
कारण अपनायो गयी यह चुप्पी सदा अखरनेवाली मानी जायगी। 
वैसे व्यक्तिगत तौर से अधिकांश सवोंदयी कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने 
क्षेत्रों में इस तानाशाही दमन और अत्याचार का भरसक मुकाबला किया 
था । कुछ तो शुरुआत से ही जेल में हैं और कुछ लोगों ने सत्याग्रह भी 
किया । श्री कृष्णसूति मिरमिरा के नेतृत्व में पवनार से प्रमुख ग्यारह 
सर्वोदय-साथी सवंश्री वसन्तराव बोंबटकर, सुहास सरोदे, जानरावजी 
राऊत, एकनाथ हिएंडकर, निरंजनसिह ठाकुर, हेमभाई, बाबूलालजी 
विद्रुम, बाबूराव चंदावार, रत्नाकर महाजन, राधेश्याम योगी, 
सत्याग्रह करने दिल्ली गये। उन्होंने गांधी-समाधि पर इंदिराजी 
के सामने नारे. लगाकर अपूर्वं साहस का परिचय दिया। मालूम 
हुआ है कि गांधी-समाधि की प्रार्थता-सभा में सादे वेष में इतने अधिक 
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सुरक्षा-अधिकारी और गुप्तचर बेठे थे कि किसी भी प्रकार का प्रतीकारा- 
त्मक विरोध सम्भव नहीं था । इन सत्याग्रहियों ने ऐसी योजना बनायी 
कि वे दूर-दूर बेठे | एक ने खड़े होकर नारा लगाया : 'आपातकाळ' तो 
दूसरे ने उत्तर दिया : 'हूटाओ' और देखते-देखते सुरक्षा-कमंचारियों ने 
उनके मुँह हाथों से बन्द कर दिये, किन्तु अन्य सत्याग्रहो इसी प्रकार नारे 
लगाते रहे और उत्तर देते रहे । अन्य नारे इस प्रकार थे : 'मीसा-बंदियों 
को रिहा करो”, 'समाचारपत्रों से सेन्सरशिप हटाओ' और प्रजातंत्र 
बहाल करो” | इस प्रकार ११ सत्याग्रहियों के मुँह बन्द कर दिये गये और 
बाद में उनको उठाकर उपस्थित पुलिस-लारियों में ले जाया गया । यह 
तो ऐसा उदाहरण है कि जो ठीक दिल्‍ली में इन्दिराजी की नाक के नीचे 
हुआ था, किन्तु ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपनी-अपनी जगह सत्याग्रह, 
विरोध और प्रदर्शन किये | ऐसे कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : 


विनोबा के एक अन्य साथी एवं वरिष्ठ सर्वोदयी कार्यकर्ता श्री बदरी- 
नारायण गाड़ोदिया ने बम्बई में १६ जुलाई '७५ को चचंगेट में एक 
बड़ी भीड़ के सामने आपातकाल के विरोध में १५ मिनट भाषण दिया 
और वाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया । इसके पहले आपने 
मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सूचित किया कि में ६ बजे सत्याग्रह करूँगा । 
( १६ जुलाई १९७५ ) 


एक उदाहरण सर्वोदय-कार्यंकर्ता और लेखक श्री वसंत नारगोलकर 
का भी है, जिन्होंने आपातकाल के विरोध में २५ दिसम्बर १९७५ से 
विनोबा के आश्रम में अनशन शुरू किया था और समझाने और प्रयत्न 
करने के भाइवासन देने पर करीब १ महीने बाद अनशन तोड़ा था, किन्तु 
जव सालभर कुछ नहीं हुआ तो ठीक सालभर बाद २५ दिसम्बर १९७६ 
से आमरण अनशन आरम्भ किथा, जो लोकसभा के चुनाव की घोषणा 
तथा राजनेतिक बंदियों की रिहाई के बाद २० जनवरी १९७७ को 
समाप्त हुआ । श्री प्रभाकर शर्मा का आत्मदाह तो एक अविस्मरणीय 
घटना बनकर भारतीय जन-जन के हृदय को छ गयी थी । अपनी निजी 
हैसियत में सर्वोदय-कार्यकर्ताओं ने जो गौरवपूर्ण कार्य किया, वह भी 
इतिहास का एक स्वर्ण पुष्ठ माना जायगा | 


गुजरात में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के तौर पर सर्वोदयःकार्यकर्तओं 
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द्वारा 'भूमिपुत्र' और 'यकोन' के माध्यम से किये प्रयत्त एक बड़े स॒त्या-- 


~ ~ 


ग्रह्‌ से कम नहीं हैं । भूमिपुत्र’ ने आपातकाल के दौरान जो संघर्ष किया, 
वह स्वतंत्र पत्रकारिता के इतिहास का गोरवमय पुष्ठ है| 

किन्तु विनोवाजी ने अपना मौन खोलने के वाद सालभर तक 
बातचीत की और विचारों के द्वारा जो अपेक्षा बाँधी थी और जिस 
कारण सारा राष्ट्र एक विशेष संत-सत्याग्रह की वाट जोह रहा था, वह 
अपेक्षा भंग हो गयी और सारा राष्ट्र पुरा वर्ष विनोबा के इस ऊहापोह के 
झमेले में झुलता रहा । अगर विनोबा को कमं-मुक्ति लेनी ही थी तो वह 
सालभर पहले क्यों नहीं ली गयी ? क्‍यों उस अवधि में लोगों को प्रतीक्षा 
में रखा, जब कि उन्होंने सालभर पहले यह स्पष्ट कहा था कि याचायों 
की बात नहीं मानी जायगी तो सत्याग्रह किया जायगा | 

इस संदर्भ में एक वात और विचारणीय है कि अध्यात्म का क्या 
मतलव है ? इस विज्ञान के युग में निजी भौर सामूहिक अध्यात्म में 
कोई अंतर नहीं हो सकता है । कया सामूहिक समाधि का कोई कर्थ नहीं 
है ? गुलामी, अत्याचार, वर्वरता और दमन के वीच कोई केसे व्यक्तिगत 
आध्यात्मिक साधना कर सकता है ? जब स्वतंत्रतापूर्वंक अपने विचार 
प्रकट करने पर पाबंदी लगायी जाती हो तो कया अध्यात्म का अर्थ पूणं 
स्वतंत्रता नहीं है? 'सा विद्या या विमुक्तये’ का उद्घोष अध्यात्म के 
अलावा अन्य बातों पर ही लागू होता है ? 

आज तो हम जेल में हैं। विनोबा से बात भी नहीं कर सकते हैं। 


बाहर निकलने पर उनसे इस बात पर चर्चा हो सकती है। सम्भव है,. 


विनोबा का दृष्टिकोण सही हो । वर्षों तक जिस व्यक्ति ने अपनी आध्या- 
त्मिक साधना की ऊंचाई और गहराई से राष्ट्र को दिशा दी हो, जिसने 
भूमि की मालकियत के विसर्जन का क्रांतिकारी मंत्र दिया और तारा 


दिया हो और जिसने राष्ट्र के जीवन में भूदान व ग्रामदान से लेकर 


डाकुओं के आत्मसमपंण के नित्य नये प्रयोग किये हों, वह व्यक्ति जब 
प्रजातन्त्र का चीरहरण हो रहा था तब भीष्म पितामह की तरह क्यों 
चुप रह सका, इसका अर्थ बाद में ही मालूम होगा । हम परिस्थिति से 
इस प्रकार जकड़े हैं, मामूलो सीकचों में नहीं, जेल के लौह सीकचों में 


बन्द हैं, हमें उन्मुक्त विनोबा की आलोचना करने का अधिकार है. 


या नहीं ? 
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इस सन्दे में सर्व-सेवा संघ के अध्यक्ष सिद्धराजजी ने जो आरम्भ 
से ही मीसा में बन्द हैं, जगदीश शाह को जो पत्र लिखा है, वह भी अव- 
लोकनीय है | यह्‌ पत्र उन्होंने ८ नवम्बर १९७६ को भजमेर-जेल से 
लिखा है | 


सिद्धराजजी का पत्र 


अजमेर 
८ नवम्बर '७६ 
प्रिय जगदीशभाई, 
आपका ता० २६-१० का परिपत्र मिला । आपने पवनार के प्रवास 
का, बाबा से हुई चर्चा का सार दिया है। इसके लिए बहुत आभार । 
आपके पत्र से काफी जानकारी मिली, बाबा के मानस का दर्शन हुआ । 


आप वहाँ थे तब तक बाबा को यही भरोसा था या अपेक्षा थी कि 
चुनाव माचे में होंगे और उसके पहले सब राजबन्दी मुक्त हो जायेंगे । 
अब जब कि चुनाव स्थगित हो गये हैं और आगे का सब अनिश्चित है 
तब बाबा क्या सोचते होंगे ? मालूम नहीं, बात्रा के इतने भटूट विशवास 
का कया कारण है? पर पिछले एक वषं में-उनकी मौन-समाप्ति से 
आज तक जो घटनाएँ घटी हैं, उनसे उनके ध्यान में आ जाना चाहिए 
था कि इंदिराजी राजनीतिज्ञों की सामान्य श्रेणी से भिन्न हैं। 'भाड़ी 
बात करे पण काम सीघूं करे'--यह भव तक उनको लागू नहीं होता । वे 
तो वात भी थाड़ी-टेढ़ी करती हैं और काम भी | उन्होंने और उनके 
साथियों ने एक नीति अपना रखी है-क्रभी आशा, कभी निराशा; कभी 
गरमी, कभी नरमी; ऐसी दुविधा में हमेशा प्रतिपक्ष को रखती हैं, जिससे 
वह आशा में लटका रहे, कोई अभिक्रम न ले सके और उसका 'मॉरल! 
भी न बनने पाये | बीच-बीच में थोड़ी आशा की वात कह देती हैं, जिससे 
लोग भुलावे में रहें, कुछ करने न पायें | बाबा की ही बात लीजिये न | 
वे गत दिसम्बर से यही कहते आये हैं कि धीरज रखो, धीरज रखो | 
पहले भाचायं-सम्मेलन तक धीरज रखने को कहा, फिर जून के अन्त 
'तक, फिर सितम्बर अक्तूबर तक और अब दिसम्बर के अन्त तक | हम 
लोग तो अन्दर बैठे ही हैं। हमने मान लिया है कि जेसे अन्य देशों में 
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तानाशाही शासन के नीचे लोगों को बरसों जेल में सड़ना पडता है वेसे 
शायद हमें भी रहना पड़ेगा | हम भी बाबा की सलाह से धीरज रखकर 
बेठे हैं, पर कब तक धीरज कायम रहेगा ? जिस तरह प्रभाकर शर्मा 
का धीरज छूट गया, उसी तरह बहुत से अन्य साधारण लोगों का धीरज 
छूट सकता है न ? अ ३० नवम्बर तक कुछ न हुआ तो बावा के पास 
जाकर आगे क्‍या करना है, इसका मागंदर्शन माँगा है । आप जानेवाले 
होंगे, इसलिए आपको यह्‌ सब लिखने को प्रेरित हुआ हूँ । 


बाबा का यह कहना कि लोगों से कह दो कि बावा मर गया, ऐसा. 
समझ लें यह दार्शनिक बात सामान्य लोगों की समझ में कैसे आयेगी ? 
वे बरसों से बाबा का मार्ग-दर्शन लेते ओर पाते रहे हैं। आज जब कि 
वास्तव में कठिन समय उपस्थित हुभा है, उस समय वाबा के मौजूद 
रहते हुए वे केसे समझ लें कि अब बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? 
देश में स्थिति कितनी भयंकर होती जा रही है ? दमन-चक्र उलटा जोर 
पकड़ता जा रहा है । इससे क्या वावा बिलकुल बेखबर होंगे ? परिवार- 
नियोजन को लेकर जिस प्रकार सारी प्रजा के पीछे पड़े हैं, उससे गाँव- 
गाँव में त्रास फेल रहा है, बसों ओर रेलों में यात्रा करनेवालों को भी 
पकड़-पकड़कर नसवन्दी करते हैं, यहाँ तक सुनने में आता है। कई 
जगह इसके कारण हिसाकांड भी हुए हैं। और बाबा को अभी 
तक आशा है कि इन्दिराजी सब ठीक करेंगी । आशा जरूर रखी जाय, 
लेकिन अपनी ओर से भी कुछ करने का कतंव्य है या नहीं ? जो जरा 
भी सिर उठाता है उसके पीछे पड़ते हें-तंग करते हैं। राजस्थान के 
एक साथी को हर महीने ३०० मील की दूरी पर पेशी के लिए जाना 
पड़ता है । श्री निरंजनलाल गोयल को पेशी के लिए पटना जाना पड़ता 
है । अब उज्जेन में भी पेशियाँ होंगी । एक पेशी पटना, एक उज्जेन-- 
हजार मील दूर । मेरे घर का टेलीफोन का तिमाही बिल दो बार से 
दुगुना, तिगुना आने लगा है। शायद यह सोचते होंगे कि तंग भाकर 
फोन छोड़ दें । 

आपको यह सब इसलिए आज लिखा, क्योंकि आप बाबा के पास 


जानेवाले हैं | बाबा कया चाहते हैं ? इस देश को सारी जनता इसी तरह 
पिसती रहे ? मुकाबला कितने लोग करेंगे ? ओर कया इस परिस्थिति 
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को लाने में वावा को जिम्मेदारी नहीं है वे अगर समय पर कदम 

` उठाते तो ? मन भरा हुआ है। सुना था, बावा ने हम लोगों के वारे में 

कहा था कि “ये लोग मार भी खायेंगे और हार भी।” तो मार तो 
हम खा ही रहे हैं, हार खाना तो व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर है। "`" `` 
आपका 

सिद्धराज ढड्ढा 


RM. CAPR सन्+-++-न+3>++++ >> 
! 
i 
p 


कसौटी 

समय तेजी से गुजरता जा रहा है और सामान्य मीसा-वंदियों में 
घबराहट और बेचैनी बढ रही है। १६ महीने का समय कम नहीं है । 
अनेक लोगों की आथिक स्थिति पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो चुकी है । अनेकों के 
परिवार उजड़ चुके हैं, ऐसी स्थिति में घबराहट और बेचेती होना 
स्वाभाविक है; किन्तु ऐसे भी बंदियों को कमी नहीं है, जो बड़े उत्साह 
भौर भानन्द के साथ जेल-जीवन के क्षण-क्षण का उपयोग करते हैं । यह 
भी देखा गया है कि कुछ बड़े नेता धीरज खो रहे हैं, तब कुछ सामान्य 
व्यक्ति, जिनका कोई बहुत उल्लेखनीय सार्वजनिक जीवन नहीं रहा है, 
और ऐसों में ऐसे लोग भी हैं, जो नामों की समानता के कारण 
दूसरों के बदले में पकड़े गये हैं वे बड़ी धीरज के साथ अपना समय 
बिता रहे हैं । इसलिए जेल-जीवन में आदमी की कसौटी उसके किसी बड़े 
पद अथवा प्राप्त ख्याति से नहीं होती । 


{ 
| 
। 


हस्ताक्षर-अभियान 

कुछ कमजोर लोगों ने जेल में एक हस्ताक्षर-अभियान चलाया, 
जिसमें जेल से बाहर रहनेवाले विभिन्न पार्टी के नेताओं से माँग की 
गयी कि वे हमें छुड़ाने के लिए सरकार से चर्चा करें और सरकार 
की शर्तों को मान लें, किन्तु जिस ढंग से और जिस भाषा में यह हस्ता- 
क्षरवाला कागज लिखा गया है, वह वड़ा आपत्तिजनक था और जेल 
के अधिकांश लोगों ने इसको नामंजूर कर दिया | और एक सज्जन ने 
तो इस हस्ताक्षर-पत्र को फाड़ दिया । इससे वातावरण में बड़ा तनाव 
था गया । कहा जाता है कि इस हस्ताक्षर-अभियान के पीछे एक बहुत 
बड़े नेता की यह प्रेरणा थी कि इंदिरा गांधी से यह कह देना चाहिए 
कि वे ५ साल तक निष्कंटक राज्य करें और हम तब तक कुछ नहीं 
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बोळेंगे । हालाँकि उनका यह मतळब नहीं था कि अपने पिछले कृत्यो 
के लिए माफी माँगी जाय, अपितु उनका यह विश्‍वास था कि जिस तरीके 
से इन्दिरा-सरकार विरोधियों पर अड़ंगे डालने का आरोप लगा रही 
हैं वह समाप्त हो जायगा । साथ ही उनका यह भी मानना था कि जिस 
तरीके से इन्दिराजी राज्य कर रही हैं, उस तरीके से वह कभी भी सफल 
नहीं होंगी और ५ साल बाद जब चुनाव होगा तब जनता हमें 
ही चुनेगी। 

इस तकं से बहुत कम लोग सहमत थे, किन्तु कुछ कमजोर लोगों ने 
इसको आधार बनाकर उक्त अभियान चलाया । अपने नेत्ताओं से संघष 
वापस लेने की सलाह देने में कोई बुराई नहीं थी, किन्तु इस पत्र को जेल- 
अधिकारियों के माफंत भेजना आपत्तिजनक था, क्योंकि सरकार के पास 
सहज ही एक प्रमाण पहुँच जाता । अन्त में काफी दिनों की चर्चा और 
विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि यह विचार भी बाहर भेज 
दिया जाय, किन्तु उसमें साफ लिखा जाय कि यह सर्वसामान्य राय 
नहीं है, मात्र कुछ लोगों की राय है। पत्र बाहर भेज दिया गया और 
उत्तर भी आ गया कि पत्र यथास्थान भेज दिया जायगा । हालाँकि 
वाहरवालों की प्रतिक्रिया इस पत्र के बारे में अच्छी नहीं थी । साथ में 
यह संकेत भी मिले कि सरकार से बातचीत चलाथी जा रही है। 


स्थानान्तर 

लेकिन जो तनाव इस बात को लेकर हुआ वह बना रहा और परि- 
णामस्वरूप ४-५ साथियों ने अपना स्थानान्तर सेंट्रल जेल में करवा 
लिया । स्थानांतर के लिए एक सज्जन ने अनशन भी आरम्भ किया, जो 
एक दिन चला। 


राजाराम की कहानो 


यह तो स्वेच्छया स्थानान्तर था, किन्तु रतलाम के श्री राजाराम 
आहुजा के साथ जो व्यवहार किया गया, वह बड़ा अजीब था। 
श्री राजाराम रतलाम से स्थानांतरित होकर इलाज के लिए यहाँ आये 
थे। उनको जिला-जेल लाने के पहले सेंट जेल में रखा था और स्वास्थ्य 
के कारणों से ही जिला-जेल लाया गया था । चिकित्सा-कर्मचारियों की 
लापरवाही से वे बहुत परेशान थे और उन्होंने बाहर से उनके खिलाफ 
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चिट्टियाँ भिजवायीं । एक बार चिट्ठी पकड़ी गयी और जेल-अधिकारी 
बदले की कार्यवाही पर उतारू हो गये | एक दिन जब वे शतरंज खेल 
रहे थे, तब एक जेल-कर्मचारी उनको बुलाकर जेल के दफ्तर में ले गया 
और उसके बाद फिर वे लौटे ही नहीं। हमें बड़ी चिन्ता हुई और 
रात को पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया 
गया है, जब कि उनका सामान यहीं पड़ा रहा। हमारे वार-त्रार कहने 
पर तीन-चार दिन बाद ही उनका सामान उनके पास भेजा गया। यह 
भी जानकारी मिली कि उनके साथ सेंट्रल जेल में अच्छा व्यवहार नहीं 
किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गयो और एकान्तवास में 
रखा गया | 


सरकार और विपक्ष-चर्चा 

ऐसा लगता है कि साल के अंतिम माह दिसम्बर '७६ में सरकार 
और विपक्ष में कुछ चर्चाएँ बिना किसी मध्यस्थ की सहायता से चल 
रही हैं। इस संदर्भ में १६ दिसम्बर १९७६ को विपक्षी दलों के प्रति- 
निधियों की दिल्‍ली में बैठक हुई | सत्ता-पक्ष द्वारा विपक्ष पर लगाये गये 
आरोपों का हृढ़तापूवंक खंडन किया गया, साथ ही वर्तमान राजनैतिक 
प्रतिरोध को दूर करने हेतु सरकार से चर्चा करने की इच्छा व तैयारी 
भी जाहिर की गयी । 


विपक्ष का प्रस्ताव 

विपक्ष ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा असंदिग्ध दाब्दों में घोषणा को 
कि वह शांतिपूर्ण अहिसक मार्ग अपनाने हेतु वचनबद्ध है। सरकार जनता 
तथा विपक्ष के व्यवहार हेतु स्वीकृत आचार-संहिता के अनुसार आचरण 
करने हेतु तैयार है। प्रस्ताव में देश की एकता, अखण्डता तथा माजादी 
की रक्षा हेतु अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की गयी। साथ ही संसदीय जनतंत्र 
में अपनी निष्ठा को दोहराया गया । प्रस्ताव में नागरिक व जनतांत्रिक 
स्वाधीनतां की वापसी तथा भय के वातावरण को समाप्त करने की 
माँग भी की गयी | बेठक में जो प्रस्ताव पास किया गया, वह महत्त्वपूर्ण 
होने के कारण नीचे दिया जा रहा है : 

“हाळ के कुछ महीनों में सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा विपक्ष पर 
आरोप लगाये जा रहे हैं कि उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु : 
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१, हिसा का सहारा लिया है। 


२. प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से पृथकतावादी प्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहित किया है । 
३. साम्प्रदायिक तनावों को उभारने के प्रयास किये हैं। 
४. अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु विदेशों से समर्थन व आथिक 
"सहायता प्राप्त की है ।' 
विपक्ष के किसी दलविशेष के विरुद्ध कोई ठोस व स्पष्ट आरोप नहीं 
लगाये गये हैं, किन्तु उपर्युक्त ढंग पर बहुधा निराधार हमले किये जाते 
रहे हैं । 
वर्तमान राजनीतिक स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु आयोजित 
भारतीय लोक-दल, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दल तथा द्रमुक 
के प्रतिनिधि एवं कुछ निर्दलीय संसद्‌-सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न 
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विपक्ष की आधारभूत प्रतिवद्धताओं 
को जनता के सामने रखा जाय। 
इस वैठक में भाग लेनेवालों ने असंदिग्ध रूप से घोषणा की कि वे 
तथा उनके दल शान्तिपूर्ण अहिसक मार्ग अपनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं और 
इस कारण वे संसदीय जनतंत्र के प्रति भी पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। इस कारण 
सरकार प्रतिपक्ष तथा जनता सभी पर उपयुक्त रूप से आरोपित कुछ 
यक्तिसंगत नियंत्रणों को स्वीकार करने को भी तैयार है। राजनैतिक 
जीवन के तीनों अंगों के लिए बन्धनकारक जनतांत्रिक गतिविधियों की 
व्यापक आचार-संहिता हेतु तैयार है और अन्त में विपक्ष अपने देश की 
आजादी, एकता तथा अखंडता के संरक्षण और अपने राष्ट्रीय मामलों में 
किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय हस्तक्षेप अमान्य करने हेतु वचनबद्ध है। 
अखण्डता की अवधारणा में क्षेत्रीय अखण्डता ही नहीं, वरन्‌ राष्ट्रीय 
अखण्डता भी अन्तर्निहित है । क्षेत्रीय वैमनस्य तथा साम्प्रदायिक तनावों 
को निर्माण करनेवाले प्रयासों से विपक्ष का कोई सम्बन्ध नहीं रह 
सकता, देश में व्याप्त क्षेत्रीय अथवा वर्गंगत विषमताओं की परिसमाप्ति 
हेतु द्रुत आथिक विकास तथा सामाजिक परिवतंनों को प्रोत्साहित करने 
में विपक्ष की प्रगाढ़ व पूर्ण रुचि है। प्रतिपक्ष की यह मान्यता है कि 
हमारी जनता में आजादी के प्रकाश तथा जतूत्वभाव को प्रकीणं करने- 
१२ 
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चाले द्रुत आथिक विकास तथा सोह्देश्य सामाजिक परिव्तंनों के लिए 
यह आवश्यक है कि शक्ति के आवस्यक विकेंद्रीकरण के माध्यम से जनता 
को शासन में भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराये जाये | ऊपर निर्दिष्ट 
दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने में देश तभी सक्षम हो सकता है, जब 
'जनता के सिर पर लटक रही भय की तलवार को हटा लिया जाय और 
यह तभी हो सकता है, जब जनत्ता को नागरिक आजादियाँ तथा जन- 
तांत्रिक अधिकारों को पुनः वापस कर दिया जाय । विपक्ष का इस सम्वन्ध 
में समान दृष्टिकोण तथा समान मान्यता है, अत: जनता की मौलिक 
आजादी प्राप्त करने हेतु हम संगठित रूप से निरन्तर प्रयास करते रहेंगे, 
जिससे कि देश एकजुट होकर प्रगति की दिशा में प्रयत्न कर सके | 


~ 


जनतांत्रिक मार्ग के प्रति समपित होने के कारण विपक्ष राष्ट्रीय 
समस्याओं के बारे में सरकार के साथ सदेव ही चर्चा करने के लिए तैयार 
है, विशेषकर आज की स्थिति में, जब कि देश में राजनीतिक जीवन के 
सामान्यीकरण की महयती आवश्यकता है । 

इस बैंठक की अध्यक्षता श्री एच० एम० पटेल ने की । इस बैठक में 
स॒वंश्री चरणसिंह, पीलू मोदी तथा बीजू पटनायक ( भालोद ), अशोक 
मेहता, श्रीमती महेन्द्र कौर, प्रसन्नवदन मेहता, बनारसीदास तथा दिग्वि- 
जयनारायण सिंह ( संगठन-कांग्रेस ), अटलबिहारी वाजपेयी, ओमप्रकाश 
त्यागी ( जनसंघ ), एन० जी० गोरे, समर गृहा, रामदेव सिंह ( समाज- 
वादी ), करुणानिधि, राजाराम व एरा सेजियन ( द्रमुक ), कृष्णकान्त, 
शेरसिंह, श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा निर्दलीय समेत भनेक लोगों ने 
भाग छिया । 
अशोक-इन्द्रा पत्रव्यवहार 

श्री अशोक मेहता और श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच पत्र-व्यवहार 
की खबर भी कुछ अखबारों में प्रकाशित हुई | श्री अशोक मेहता को 
लिखे पत्र में यद्यपि प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने यह दोहराया कि मेरा 
दल और सरकार सदेव ही संसदीय जनतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है । इसके 
साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि भारत के समान विशाल देश केवल 
जनतांत्रिक प्रणाली से ही तरक्की कर सकता है तथा उसे संगठित रखा 
जा सकता है। किन्तु हमेशा की तरह वे विपक्ष पर आरोप लगाना भी 
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इस पत्र में नहीं भूलीं । उन्होंने लिखा है : “दुर्भाग्य से अनेक दल और 
समूह ऐसा विचार रखते प्रतीत होते हैं कि उनके उद्देश्य की .पू्ति हेतु 
जनतंत्र की आधारभूत परंपराओं व नियमों का उल्लंघन और उपेक्षा 
की जा सकत्ती है | वेधानिक ( संसदीय ) विशेषाधिकारों तथा अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता का दुरुपयोग व्यक्तिगत शजत्रुता, चरित्र-हत्या करने 
तथा राष्ट्रीय आत्मविश्वास को क्षति पहुँचाने हेतु किया गया | मुझे उन 
तमाम परिस्थितियों का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, जिनके 
कारण आपात्तकाल की घोषणा करनी पड़ी ।” 


श्री अशोक मेहता ने उत्तर में एक संक्षिप्त पत्र भेजकर विपक्ष की 
इस इच्छा को पुनः दोहराया है कि वह सामान्य स्थिति लाने तथा जनता 
की आजादी की पुनस्थापना करने हेतु उत्सुक हैं। श्री मेहता ने आगे 
लिखा कि इसका सबसे अच्छा मागं प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच 
बिना शर्त चर्चा से ही हो सकता है । 


यह भी मालूम हुआ है कि श्री चरणसिंह और केंद्रीय गृह-राज्यमंत्री 
श्रो ओम मेहता के बीच भी चर्चा हुई है | इसके साथ ही कुछ बड़े विपक्षी 
नेताओं को सरकार ने रिहा भी कर दिया है। जनसंघ-नेता श्री अटल- 
बिहारी वाजपेयी भी मुक्त होने पर संभवतः पटना जाकर श्री जयप्रकाश 
नारायण से भेट कर चुके हैं । राजनेतिक प्रेक्षकों का अनुमान है कि यदि 
प्रधानमंत्री की ओर से कुछ स्पष्ट संकेत मिला तो विपक्ष की ओर से 
आन्दोलन स्थगित करने की विधिवत्‌ घोषणा को जायगी | 


स्वतंत्रता की कीमत 

जेल में बंद साथियों की अगर सबसे बड़ी कोई इच्छा है तो वह जेल 
से मुक्त होने की इच्छा है। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र 
रहना चाहता है, किन्तु स्वतंत्रता के लिए कुछ त्याग और बलिदान भी 
करना पड़ता है। जहाँ एक ओर अधिकांश लोगों को आन्दोलन स्थगित 
करने की विपक्ष की इच्छा से राहत मिली, वहीं कुछ ' ऐसे भी लोग 
हैं, जो किसी भी प्रकार से सरकार के सामने किसी शतं से बँधना 
नहीं चाहते । चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही समय जेल में क्‍यों न 
रहना पड़े | 
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मानसिक हुन्द् 


आरम्भ से ओर भव तक जेल में मीसा-बंदियों के बीच एक अजीब- 
सा इन्द्र बना रहा । जेल में बंद साथी एक ओर यह महसूस करते थे कि 
हमारे बंद होने से भाम जनता में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, लोग 
चुपचाप अपना रोजमर्रा का काम करते हैं। हमारी तरफ अपने परिवार 
व रिव्तेदारों के अलावा किसीकी विशेष सक्रिय हमदर्दी नहीं है, किन्तु 
दूसरी ओर, जहाँ आन्दोलन और सत्याग्रह की खबर मिलती है, तो कुछ 
लोगों में यह प्रतिक्रिया होती है कि अब तो और लम्बे समय तक रहना 
पड़ेगा और वे लोग आन्दोलन करनेवालों के साथ, यहाँ तक कि 
जयप्रकाश नारायण के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करने से नहीं 
'चूकते । ऐसे में कुछ थोड़ा भी कहीं खटका होता है, तो सरकार के साथ 
ही मीसा-बंदियों में परेशानी बढ़ जाती है। 


अजोब स्थिति 


कुछ लोगों के लिए बाहर से कुछ करना और कुछ न करना ये 
दोनो स्थितियाँ असह्य बन जाती हैं, पर इसका इलाज क्या हो सकता 


है ? यह्‌ पराजय, पलायनता और निराशा की मन:स्थिति है । 


बाह्रवाले अगर चुपचाप रोजमर्रा का अपना काम न करें तो क्या 
करें ? मनुष्य के जीवन में कई घटनाएँ घटती रहती हैं। कभी-कभी 
अत्यन्त विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है | अपने प्रिय व्यक्ति 
की मृत्यु का दर्द भी झेलना पड़ता है। ऐसे में कोई अपना रोजमर्रा का 
काम न करे और रोनी सूरत बनाकर बैठा रहे, यह न तो उचित है 
भौर न हर व्यक्ति के लिए संभव है । इसलिए मनुष्य कठिन परिस्थिति 
में दारुण दु:ख के वक्‍त भी रोजमर्रा का काम करता ही रहता है । 
सार्थक क्षण का इन्तजार 


आपातकाल तो एक प्रकार से व्यक्ति को अपना दुख-दर्द॑ अभिव्यक्त 
करने का अवसर भी नहीं देता | एक प्रकार से यह्‌ इमजेंसी ऐसी स्थिति 


Co 


नन जिसमें कोई मार भी छे और रोने भी न दे अगर इसके कारण कोई 
परेशान होता है और उसके लिए थोड़ी भी चिल्लपों मचाता है त्तो वह 
अविक परेशानी में पड़ सकता है। इसलिए हम जनता से यह उम्मीद 
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करें कि वह हमारे लिए प्रकट रूप से कुछ करेगी, यह सोचना निरर्थक 

ही है । पेरोल से लोटनेवाले यह बताते हैं कि जनता में भयंकर असंतोष. 
| है, किन्तु आतंक इतना है कि कोई भी किसी सामान्य व्यक्ति के सामने 
अपने दिल की वात भी नहीं कह सकता है, क्योंकि उसे जासूसी और 
शिकायत का खतरा है। ऐसा लगता है कि सामान्यतः लोग चुपचाप 
किसी विशेष घड़ी का इन्तजार कर रहे हैं, जब वे सार्थक रूप से इस 
अत्याचार, अन्याय तथा दमन का मुकाबला कर सकें | 


PO -2८-, er 


कुछ नेताओं की रिहाई का अर्थ 


साळ के अन्त में यह सुखद समाचार मिला कि सवंश्री चन्द्रशेखर, 
मोहन धारिया, मधु दण्डवते, रविराय आदि प्रसिद्ध नेताओं को रिहा 
" किया गया । लगता है कि कुछ बड़े परिवतंन की तैयारी हो रही है। 
चन्द्रशेखर जेसे नेताओं को रिहाई कोई सामान्य बात नहीं है। ये लोग 
वही हैं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिराजी के त्याग-पत्र 
की माँग कर रहे थे। इनके कारण कांग्रेस में एक ऐसा समूह तैयार हो 
गया था, जो इंदिराजी को त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर कर रहा था । 
इसके पहले युवा-तुकं के नाम से जाने-पहचाने इस समूह ने इन्दिराजी को 
| जयप्रकाशजी से चर्चा करने की सलाह दी थी। इसी कारण श्री मोहन 
/ धारिया केंद्रीय मंत्रिमण्डल से अळग हुए थे । 
; चन्द्रशेखर को गिरफ्तारी की कहानी 
| चन्द्रशेखर की गिरफ्तारी की कहानी भी बड़ी विचित्र है। जैसे ही 
| पुलिस जे० पी० को गिरफ्तार करने गांधी शांत्ति प्रत्तिष्ठान पहुँची और 
| उन्हें गिरफ्तार किये जाने की सूचना मिली, उन्होंने चन्द्रशेखर को फोन 
\ पर इत्तला दी | जैसे ही जे० पी० को पुलिस-गाड़ी में थाने ले जाया जा 
रहा था, चन्द्रशेखर वहाँ पहुँचे । उन्होंने जे० पी० से मिलने की इच्छा 
प्रकट की तो उन्हें बताया गया कि आप भी गिरफ्तार हैं। 


a विचारधारा और संगठनों का संघर्ष 


| आरम्भ से अब ततक इस जेल में विभिन्न राजनेतिक दलों तथा अन्य 
\ संगठनों के बीच विचारधारा के आधार पर सतत संघष चलता रहा । 
| कभी-कभी यह संघष केवल व्यक्तिगत स्तर से आरम्भ होकर संगठनों 
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के स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे वक्त संगठन के बड़े-बड़े लोग अपने 
व्यक्ति की सहायता के लिए सत्य और विवेक को भी छोड़ते दिखाई 
देते रहे । किन्तु ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो विचार, संगठन और 
व्यक्ति से परे हटकर “सत्य का पक्ष' लेने में पीछे नहीं हटते हैं। 

इस जेल में बंद व्यक्तियों को हम चार-पाँच समूह में बाँट सकते हैं 

१. समाजवादी भौर लोकदल, 

२. जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 

३. सर्वोदय, 

४. जमाते इस्लाम, 

५. माक्सवादी, 

६. अन्य--जय गुरुदेव, संगठन कांग्रेस आदि | 

समाजवादी और लोकदल के अधिकांश लोग खुले विचार और संघर्ष 
के पक्षपाती हैं, जब कि जनसंघ भर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग 
अनुशासन और कार्य-सातत्य में आगे हैं। सर्वोदयवाले खुले विचार 
ओर वेचारिक अनुशासन में विश्वास करते है। मार्क्सवादी संख्या में 
बहुत हो कम थे और वे भी एक प्रकार से सामूहिक कार्यक्रमों से अलग- 
थळग ही रहे | व्यक्तिगत स्तर पर इस दल के श्री मोतीलाल शर्मा और 
बालाजी टोककर सबसे मिलते-जुलते रहे। जमाते इस्लाम के लोग 
भधिकततर सवके साथ समरस नहीं हो पाये और अन्त तक अळग बैरक 
और व्यवस्था में रहे समय-समय पर सामूहिक कार्यक्रमों में वे भाग 
भवश्य ठेते रहे | समरस न होने के लिए ये दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं । 


जहा समाजवादी संघर्ष और जुझारू वृत्ति के साथ कभी-कभी छोटी- 
छोटी बातों में उलझ जाते हैं, वहाँ बड़ी-बड़ी बातों में संघवाले अनुशासन 


के नाम पर चुप हो जाते हैं। इस जेल में सर्वोदयवालों को अक्सर 
जोड़ने का काम करना पड़ता रहा । 


एक वात ओर देखने में आयी | जहाँ समाजवादी और सर्वोदयवाले 
अपने बड़े-से-बड़े नेता की न केवल निदा, आलोचना बर्दाइत कर सकते 
हैं, अपितु उसमें वे शामिल भी हो जाते हैं, वहाँ संघवाले अपने नेता 
की आलोचना बिलकुल बर्दाइत नहीं कर सकते । 
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इन सवके बावजूद इस जेल में भनेकता में एकता बनी रही । ताना- 
शाही के खिलाफ संघर्ष में सब एक साथ तो हैं ही, लेकिन राजनीतिक 
दलों के विलय पर जब भी चर्चा होती है, तब अधिकांश कार्यकर्ता 
विपक्षी दलों के विलय के समर्थन में दलील देते रहे हैं । इतना ही नहीं, 
आपस में जो छोटे-छोटे समूह रहने तथा भन्य कामों के लिए बने, उसमें 
एक अच्छा उदाहरण उल्लेखनीय है। 


स्थान की कमी जेल में आरम्भ से रही और बार-बार जेल-अधिका- 
रियों को कहने पर अन्त में फाँसी-घर का वेरक खाली किया गया और 
उसमें रहने के लिए चार साथी एक साथ गये और अन्त तक साथ रहे। 
ये चार साथी हैं : श्री राजेन्द्र धारकर--इन्दौर नगर के प्रसिद्ध जनसंघ- 
नेता, श्री दिनेश बिरथरे-इन्दौ र जिले के समाजवादी कार्यकर्ता, श्री छगन- 
सिह-सुरावा मंदसौर जिले के माक्सवादी कार्यकर्ता तथा श्री अनिल 
त्रिवेदी -सर्वोदय-परिवार से संबद्ध एवं छात्र-युवा संघपवाहिनी के नेता । 
ये लोग न केवल विचारधारा और संगठन के स्तर पर, अपितु रुचि और 
वृत्ति में भिन्नता रखनेवाले हैं । 


समूह की बात निकली तो कुछ अन्य समूहों की चर्चा कर लेना अच्छा 
होगा । डॉ० लोहिया की प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद करने के लिए सर्वश्री 
ओमप्रकाश रावल, रघु ठाकुर, राजगोपालन, बंकिम जोशी और बजरंग- 
प्रसाद मिश्र लगातार महीनों जुटे रहे । 


बाद में कन्नड़ पढ़ने में भी इस समूह के कुछ लोग सम्मिलित हुए | 
श्री ओमप्रकाश रावल ने कन्नड़ पढ़ाना आरम्भ किया | श्री रावळजी ने 
एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखने के लिए बँगलोर में कच्नड़ का प्रशिक्षण 
लिया था । इसके अलावा उर्दू के लिए मामा बालेश्‍वरदयाल, डॉ० नानू- 
राम भावसार भी प्रयत्न करते रहे । श्री दादाभाई नाईक और ओम- 
प्रकाश आय॑ संस्कत पढ़ाते रहे। संस्कृत पढ़ने के लिए एक नियमित 
विद्यार्थी की तरह श्री वीरेन्द्रकुमार सकलेचा का बर्ताव उल्लेखनीय रहा। 


अन्त में श्री सुदशंनजी ने संगीत का वर्ग लेना आरम्भ किया 
और इसमें भाग लेनेवाले लोग थे-किशोरकुमार, किशोर गुप्ता और 
सुरेश सोनी। 
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बागवानी में दिलचस्पी लेनेवालों में श्री शीलकुमार निगम प्रमुख 


हैं । छह नम्वर बैरक के पीछे का 'जयप्रकाश उद्यान' शीलभाई का परिश्रमः 


ओर सूझ-वूझ है। मामा वालेइवरदयाल सब्जी की खेती में दिलचस्पी 
लेते रहे तथा फाँसी-घर के बगीचे की शोभा बढ़ाने में श्री छगनसिंह 
सुराणा, अनिल त्रिवेदी और राकेश त्रिपाठी का हाथ रहा । गुलाब के 
पौधों की कटिंग और सिंचाई में आप श्री मेघराज जैन को देख सकते 
हैँं। श्री शंकरलाल मंडलोई और जयनारायण त्रिपाठी भी भला क्यों 
इस मामले में पीछे रह सकते थे ? उन्होंने अलग-अलग फूलों और सब्जियों 
की वाटिका लगायी । 


नपे साल की शुरुआत 

सनु '७७ आ गया । लोगों के मन में साथ ही व्याकुलता और 
आकुलता बढ़ने लगी कि कब देश को तानाशाही से और हमें जेल से 
छुटकारा मिलेगा । पेरोल भी अब कम ही लोगों को मिलने लगा। 
संविधान के ४४वें संशोधन के बाद नियंत्रण पवके व स्थायी बन गये । 
इससे अव लोगों को जेल में रखना भी बेमानी हो गया, क्योंकि सारे देश 
में इन संशोधनों के बाद किसी नागरिक के लिए कुछ करना मुश्किल ही 
रह जायगा । किन्तु निकट भविष्य में कुछ परिवतंन होगा, ऐसी आशा 
अब निराशा में बदलती दीखती है। 


उत्साही लोगों ने नये साल के नये कार्यक्रम बनाना और अमल 
करना शुरू कर दिया । पुराने कार्यक्रमों पर जोर भी दिया जाने लगा | 
चुनाव-घोषणा 

बी० वी० सी० का सुनना करीब-करीब नियमित हो गया । ऐसे ही 
हम छांग १८ जनवरी को रात ८ बजे बी० बी० सी० सुन रहे थे और 
उसने सबसे पहले खबर दी कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ मोरारजी देसाई को 
रिहा कर दिया गया है और श्रीमती गांधी ने कहा है कि मार्च में 
चुनाव होंगे, किन्तु साथ ही बी० बी० सी० के 'आजकळ' के कार्यक्रम 
में इस बात का खण्डन भी किया गया | 

कितु भव चैन कहाँ था ? हमने तुरंत आकाशवाणी की भोर सुई 
घुमायी तो स्पष्ट हो गया कि इंदिरा गांधी कोई महत्त्वपूर्ण घोषणा करने- 
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वाली हैं और ठीक साढ़े आठ बजे आकाशवाणी से देशं की जनता को 
सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि कानून 
से लोकसभा १५ महीने और रह सकती है। जनता देश की मालिक है, 
इसलिए कानून व सरकार को जनता के पास जाना चाहिए। देश 
की शक्ति, विकास-कार्यक्रम तथा नीति के लिए उसकी अनुमति लेनी 
चाहिए । इस विश्वास से मैंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान 
लोकसभा को भंग करें और नये चुनाव को घोषणा करें | उन्होंने यह 
स्वीकार कर लिया है । हम चाहते हैं कि चुनाव माचे में हों । इमजेंसी 
के नियम ढीले किये जा रहे हैं, जिससे मान्यताप्राप्त दळ अपनी बात 
जनता के सामने रख सकें । दलों से अनुरोध है कि वे हिसा न करें। 
लोग न अफवाहों पर विशवास करें, न अफवाह फेलायें । 

अपने इस संक्षिप्त भाषण में इन्दिराजी ने अपनी भादत के अनुसार 
विरोधियों को कोसना नहीं छोड़ा । उन्होंने कहा कि १८ महीने पहले 
हमारा प्रिय देश निराशा के कगार पर था, हिंसा का खुल्लमखुल्ला 
प्रचार किया जा रहा था, मजदूरों को काम करने से रोका जा रहा था 
और छात्रों को पढ़ाई छोड़ने की सलाह दी जा रही थी। सरकारी कर्म- 
चारियों को झपथपूर्ण कतंव्यों की अवहेलना करने को पुकारा जा रहा 
था । आगे अपने भाषण में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपातकाल लगाने 
के कारण और उससे होनेवाले फायदों का जिक्र किया और दावा किया 
कि आज सभी देख सकते हैं कि पहले से कितनी कार्यकुशलता और 
गतिशीलता हमारे देश में बढ़ी है । उन्होंने भागे कहा कि हमारी प्रणालीं 
इस विशवास पर आधारित है कि सरकार जनता से शक्ति ग्रहण करती 
है। जनता कुछ वर्षों बाद अपना विश्वास प्रकट करती है । स्वतंत्र रूप 
से और बिना किसी रुकावट के और नीतियों के आधार पर अपनी 
इच्छा से सरकार बनाती है और उस सरकार को अपनी नीतियों को 
अमल में लाने का पूरा अधिकार होता है। 

अन्त में आपने कहा कि हर चुनाव एक अवसर है राष्ट्र के जीवन में 
अम को दूर करने का | चलिये, हम फिर से जनता की शक्ति में विश्वास 
प्रकट करें और दिखलायें कि भारत का रास्ता शान्ति और प्रगति 
का है] आपको मेरी शुभकामनाएँ । मेरी आशा है कि भारत के 
लोगों के लिए यह नया साल अधिक स्थिरता का होगा । 
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इस घोषणा के बाद चर्चाओं का बाजार गम हो गया । लोगों का 
उत्साह झलक रहा था । रिहाई की आशाएँ बलवती होने लगीं । 


दूसरे दिन जयप्रकाश नारायण ने पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा 
करते हुए पटना में कहा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान 'जन- 
संघर्ष' को स्थगित रखा जायगा और चुनाव की लड़ाई एक प्रकार का 
“जन-संघष' ही है । 

उन्होंने प्रत्रानमंत्री द्वारा आम चुनाव की घोषणा किये जाने पर 
प्रसन्नता जाहिर की, लेकिन खेद प्रकट किया कि विरोधी पाटियों को 
चुनाव की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय मिला है। 

उन्होने आशा व्यक्त की कि बिरोधी पाटियाँ स्थिति को देखते हुए 
एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेंगी । साथ ही उन्होंने खेद व्यक्त किया 
कि विरोधी पाटियों ने एकीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही अधिक समय 
बर्वाद किया है, जब कि उनके आग्रह पर पहली बेठक बम्बई में एक 
वर्ष पहले आयोजित की गयी थी । उन्होंने आगे कहा कि एकीकृत 
विरोधी पार्टी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, परन्तु बुरी सेहत 
के कारण वे स्वयं चुनाव-अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने में 
असमर्थ रहेंगे | 

श्री जयप्रकाशजी ने आगे कहा कि आज ही मोरारजी देसाई और एस० 
एम० जोशी से उनकी इस विषय पर बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी 
बताया कि प्रधानमंत्री को आपातस्थिति और प्रेस सेंसरशिप हटाने, 


नागरिक स्वतंत्रता के पुनर्स्थापन और राजनीतिक बन्दियों की रिहाई के 
सम्बन्ध में कदम उठाने चाहिए । 


तानाशाही व्यवस्था में जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर है वह 
जैसा बोलता है वेसा ही उसके अन्य साथी भी बोलने लगते हैं। अभी 
कुछ दिन पहले ही चुनाव फिर एक साल आगे बढ़ाने के लिए तक देते 
हुए केंद्रीय मंत्रियों से लगाकर खण्ड स्तर तक के कांग्रेसी नेताओं के 
ववतव्य निकलने लगे थे कि हमें रोटी चाहिए, चुनाव नहीं । और अब 
ये ही नेता लोग .इंदिराजी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने चुनाव की 
घोषणा की । वस्तुतः सारी कांग्रेस पार्टी ऊपर से चाहे जो कुछ भी कहे, 
वह्‌ यह मानकर बेठी थी कि आगामी कुछ वर्षों तक चुनाव नहीं होने- 
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बाले हैं और इसी नाते वे सरकारी कर्मचारियों के साथ जनता वः 


विरोधियों पर तरह-तरह के अत्याचार करने लगे। वे यह समझ बेठे 
कि अब जनता के सामने तो जाना ही नहीं है, इसलिए मनमानी क्यों 


न करें ? साथ ही कांग्रेस पार्टी यह भी मान बैठी थी कि विरोधी दलों काः 


तो सफाया हो गया है और भातंक के कारण विरोधियों को उम्मीदवार 


भी नहीं मिलनेवाले हैं। हम लोग और भी भारी बहुमत में जीत-- 


कर आयेंगे । 


इधर विरोधी दल के करीब-करीब सभी छोटे-बड़े नेता और कार्य- 
कर्ता महीनों से जेलों में बन्द थे । उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब 
हो चुकी थी। फिर भी जेल में बंद राजनेतिक दलों ने एवं अन्य 
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह महसूस कर लिया था कि यह चुनाव 
जान की वाजी लगाकर भी लड़ लेना चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र की 
पुनर्स्थापना में काफी लम्बा समय लगेगा । हालाँकि विरोधी लोगों में ऐसे 
लोग भी कम नहीं थे, जो यह मानते थे कि चुनाव का बहिष्कार करना 
चाहिए, क्योंकि यह चुनाव अत्यन्त असमान परिस्थितियों में हो रहे हैं | 
एक तरफ कांग्रेस ने तानाशाही व्यवस्था के अन्तर्गत काफी शक्ति 
संचित की है तथा उसके पास बेशुमार पेसा है। दूसरी तरफ विरोधी 
दलों के पास कार्यकर्ताओं की शक्ति आतंक और दबाव के कारण टूट 
चुकी है । विरोधी दलों के पास कोई पेसा नहीं है और न कोई पूंजी- 
पलि डर के मारे पैसा भी देगा । गुप्तचर-व्यवस्था बड़ी कड़ी है और 
उसका हौआ सवके दिल-दिमाग पर छाया हुआ है । जनता एवं पार्टियों 
को संगठित करनेवाले नेता या तो जैलों में बंद हैं या फरार हैं। 

हमारी जेल में भी इस विषय पर समय-समय पर लगातार काफी 
चर्चाएँ हुईं | चुनाव की घोषणा के बाद भी जब तक रिहाई आरम्भ नहीं 
हुई, इस विषय पर चर्चा बराबर चलती ही रही । 


जनता पार्टी बनी 


जेल से रिहा हुए बड़े-बड़े विरोधी नेताओं ने तत्परतापूरवंक एक 
होकर चर्चा करना आरम्भ कर दिया । आइचयो तब हुआ, जब २० 


जनवरी को ही एक नया विरोधी दळ बनाने के बिचार पर न केवल 
सब सहमत ही हुए, अपितु मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जनता पार्टीः 
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के नाम से एक नया दल बन गया, जिसमें संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भार- 
तीय लोकदल एवं समाजवादी पार्टी तथा अन्य निर्दलीय भी सम्मिलित 
थे । जनता दल ने चुनाव लड़ने का फेसला किया | 


रिहाई की मात्र घोषणाएं 

इधर रोज अखबारों में रिहाइयों की खबर छपने लगी, किन्तु ऐसा 
लगता है कि रिहाई का क्रम बहुत धीमा है | १९ जनवरी को अन्य चार 
लोगों के साथ श्री दादाभाई नाईक का नाम भी अखबार में आ गया कि 
उनकी रिहाई के आदेश प्रसारित हो गये । हमने सामूहिक रूप से अपनी 
दैनिक सभा में उनको बिदाई दी । 


श्री दादाभाई नाईक 


श्री दादाभाई नाईक इस प्रदेश के वरिष्ठ सर्वोदयी नेता हैं। उनको 
जेल के समस्त लोग त्रहुत ही आदर से देखते हैं और उनका भाशीर्वाद 
प्राप्त करते हैं। उनका सार्वजनिक जीवन ५० साल से भी अधिक का है। 
आजादी के संघर्ष में वे कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं। सन्‌ '३७ के 
चुनाव में वे पुराने मध्यप्रदेश के विधायक भी रह चुके हैं। आजादी के 
बाद राजनीति से अलग होकर रचनात्मक काम में अपनी पूरी शक्ति से 
जुट गये थे। खादी और विशेषतः कपास के अनुसंधान में उन्होंने खूब 
काम किया | भूदान और ग्रामदान के कायं में वे विनोबा के अन्यतम 
सहयोगियों में से एक हैं। सन्‌ '६० से वे इन्दौर के विसज॑न आश्रम के 
प्रधान हैं और उसीके माध्यम से सेवा-कार्य कर रहे हैं | सन्‌ '७५ की 
जनवरी में जब जयप्रकाशजी इन्दौर आये, तव वे आश्रम में ही ठहरे थे 
ओर उनकी सभा की अध्यक्षता दादाभाई ने ही की थी । जयप्रकाशजी 
के संबर्ष में वे सीवे नहीं उतरे थे और अपनी उम्र तथा स्वभाव के 
हिसाव से वे तटस्थ ही थे । अलबत्ता उनकी सहानुभूति संघर्ष के साथ 
ही थी। किन्तु जयप्रकाश का आश्रम में ठहरना और उनका सभा की 
अध्यक्षता करना जेल-यात्रा का कारण बन गया । 


दादाभाई की. रिहाई की घोषणा भी हो गयी और हमने उनको बिदाई 


भी दे दी, किन्तु जेल में उनकी रिहाई का कोई आदेश नहीं पहुँचा । 
यही सरकार को कथनी है और करनी कितनी उलटी है ! 
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अब तक जेल से रिहा हुए कुल बड़े नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी भौर 
ओम मेहता से मिले और राजबंदियों को तत्काल छोड़ने पर जोर दिया। 
यद्यपि दोनों ने शीघ्र रिहाई का आइवासन दिया, किन्तु राज्यों को 
उन्होंने जो निर्देश दिया, उससे स्पष्ट होता है कि वे जल्दी कोई कदम 
उठाना नहीं चाहते । उन्होंने रिहाई के पहले प्रत्येक बंदी के मामले में 
अळग-भलग विचार करने का तय कर लिया भौर साथ ही राज्यों को 
निर्देश था कि रिहाई के पहले केन्द्र से अनुमति लें | 

लगता है कि सरकार ने अपनी यह योजना बनायी कि जितना संभव 
हो, विरोधी पक्ष के अधिक-से-अधिक कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक जेल 
में रखा जाय तथा साथही इस आरोप से भी बचे रहें कि उनके साथ 
किसी प्रकार का अन्याय किया जा रहा है । 

प्रतिबंधित संगठनों के नाम से यथासंभव भधिक-से-अधिक लोगों 
को बिलकुल ही छोड़ा न जाय | इसका सबसे बड़ा प्रहार-जनसंघ के 
कार्यकर्ताओं पर पड़ा, किन्तु उसके अधिकांश कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा है। 


रिहाई को प्रतीक्षा 

वेसे सब लोग अव मानसिक रूप से जेल से बाहर जाने के लिए 
तैयार हो चुके थे | जो लोग पिछले १९ महीनों के जेल-जीवन में रिहाई 
के लिए न तो व्यग्र हुए और न उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रयत्त ही 
क्रिया, वे लोग भी १८ जनवरी को चुनाव को घोषणा के बाद बड़ी आलु- ' 
रता से बाहर निकलने को प्रतोक्षा कर रहे थे। हमारो जेल से मिछलो 
लोकसभा के सदस्य श्री फूलचंद वर्मा रिहा हो गये। दादाभाई के साथ 
उनका भी नाम था । 


` प्रतिबंधित दलों के सदस्यों की रिहाई नहीँ हो सकी 
इक्कीस की रात को करीब ७ बजे जेल के प्रमुख केदी बहादुर सिह 
ने आकर मुझसे कहा कि तैयारी कर लीजिये, आपका रिहाई का आदेश 
आ गया है। एक आश्चयं हुआ भोर पूछा कि दादाभाई की रिहाई का 
आदेश भाया कि नहीं । तो मालूम पड़ा कि दादाभाई के साथ हम अन्य 
चार सर्वोदयी कार्यकर्ता--श्री राजगोपालनजी, श्री किशोर गुप्ता श्री 
अनिल न्रिवेदी और मेरे छूटने के आदेश भा गये । 
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— र्‌ ९५० — 


'बिदाई का दद 

सालभर के वाद यह पहलो सामूहिक रिहाई थी | इसके पहले छुट- 
पुट रिहाई तो होती रही, किन्तु यह रिहाई सबके लिए आशा का नया 
संदेश लेकर आयी थी। इसलिए हमारे अलावा अन्य साथियों में खून 
उत्साह भौर उत्तेजना दिखाई दे रही थी। हमारे पास समय लत 4. ? 
'था और मिळनेवालों को इतनी भीड़ हो रही थी कि सामाऱ तैय 
करना मुदिकल हो रहा था । किसी प्रकार सामान तैयार बिःय औ £ 
अपने साल-डेढ़ साल के नये बने परिवारवालों से बिदाई लेना “आरा 
क्रिया । जिन चेहरों को हम दिन-रात देख रहे थे, जिनके साथ हमने जेल 
के सुख और दु:ख के क्षण एक साथ बिताये, जो लोग अब तक हमसफर 
थे, सहयात्री थे, उनसे बिछुड़ने का क्षण आ रहा था। 

अन्य लोगों ने अत्यधिक उत्साह, उत्तेजना और उल्लास के साथ 
गगनभेदी नारों के बीच हमें जेल के फाटक पर पहुंचा दिया । 


मोसा ओर बीसा 

जेल का वह फाटक, जो हमें सारी दुनिया से अलग कर रहा था, 
अब खुलने ही वाला था और इसके पहले कि जेल की बड़ी-बड़ी दीवारों 
और सीखचों को अन्तिम नमस्कार करें, उन साथियों से मिलना आवश्यक 
था, जो जेल के नियमों के अन्तर्गत अपनी-अपनी बेरकों में बन्द थे | ये 
सजायाफ्ता केदो भी हमसे इतने घुल-मिल गये थे कि उनसे बिना!मिले 
जाने का जी नहीं हो रहा था। ये लोग दिनभर हमारी तरह-तरह की 
सेवाएँ करते थे। पानी भरना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और रोटी 
बनाना आदि सब काम ये केदी भाई ही करते थे। ये लोग २० वषं के 
सजा पाये आजन्म केदी थे । अक्सर हँसी-मजाक में यह कहा जाता था 
कि इस जेल में 'मोसा' और 'बीसा' को जोड़ी है। 

अक्सर हत्या करनेवालों को ही बीस वर्ष को सजा मिळती है । इन्हें 
हम ऊपर से चाहे कितने ही क्रूर क्यों न समझते हों, इनके अन्दर उदात्त 
मानवता के समस्त गुण मौजूद रहते ही हैं। मानव-जीवन में साहचये 
से जो संवेदनाएँ एक-दूसरे को पकड़ती हैं वे सब यहाँ स्पष्ट दीखती थीं | 
अक्सर ये लोग बातचीत में कहते थे कि हम छोंग तो कुछ अपराध 
करके आये हैं, किन्तु आप निरपराधों का बन्द रहना हमें भी अच्छा 
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